





५५६ तान्त्रिक साहित्य 


रामचन्द्रपुजाविधि 
लि०--पूण । | ० प०५०६ 
रामनामलिखनविधि हे 
~ ८ ०६0 ~ घि उ 
लि०--(१) रुद्रयामल के अन्तगत । इसम रामनाम लिखने की विधि तथा 21 
~ न ५ 
फल साङ्गोपाङ्ग वर्णित है । —-एः हे की 
(२) रुद्रयामल के अन्तगंत गौरी-ईश्वर संवादरूप । इसमें रामन्ताम 
विधि कही गयी है। अधिक संख्या में लिखने पर फल विशेष कहा गया है । 110 
| _रा० 59 
MOR 
( र ) रुद्रयामलान्तगत, श्लोक स० ४५, पूर्ण | ~ म 
रामनामलिखनविधिप्रयोगचक्र त 
सि०--द्रयामळान्तर्गत। इलोक सं० ३८ पूर्ण । --सं० विः 
रामपञ्चाद्भ य, 
लि०--इलोक सं ० ६०८, पूण | + 
रामपद्धति 
े ~ १८। ८ 
लि०--( १) नुसिहाश्रम-शिष्य लक्ष्मीनिवास विरचित पन्ने १० पा 
en वि 101 
जल है 


(२) इलोक सं० लगभग ४२०, अपूर्ण । 
रामपुजापद्धति 


लि०--(१) (क) श्रीरामोपाध्याय विरचित, पच्ने १९ ९. २५ 
| चित) नि 1110१ 
(ख) नृसिहाश्रम-शिष्य श्रीनिवास वि. =) ६७४२, क 

रा प क) द ० #० 


४ 


(२) लोक सं० ६१६, खण्डित । 


रामपुजाप्रकार | ६५” 
व ह लं १ ६ 0 ॥:1 वि 9 © 2 द 
लि०--इलोक सं० लगभग १६५, अपूण । लिपिका सं? ति 
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तान्त्रिक साहित्य ५५७ 
f राममन्त्रपद्धति 
४०--श्लोक संऽ १२१, पूर्णं। ` --र० मं० ५०३७ 
राममन्त्रविधि 
0 ण्णस्द्रयामलोक्‍्त, इलोक सं० ५६, पूर्ण | --सं ० वि० २२९७१ 
ी राममन्त्राराधनविधि । 
ल० -“रलोक स० लगभग १ छ्‌ ५ छ अपूर्ण | --सं० वि० २५ १ ट्‌ ८ 
र रासमालामन्त्रविधि 
जे हे 
°--शछोक सं ० लगभग ५५, अपूण । --सं ० वि० २६६११ 
लि रामयन्त्र ` . | । 
> श्छोक सं० लगभग १५, अपूर्ण । --सं ० विं० २५८८३ 1111 | 
द रामरक्षाबीजमन्त्रप्रयोग | 
७ 3. . 
श्लोक सं० छूगभग ७२, पूर्ण । --सं० वि० २६५५९ | 
। रामषडक्षरमन्त्र | कः 
So ७ व © | } ib 
१४, अ (क) इलोक सं० १०, पूर्ण । (ख) इलोक सं० ३४, अपूर्ण । (ग) श्लोक सं० I 
--सं० वि० (क) २४४५४, (ख) २४५६८ (ग) २६०८५ 
लि रामसहस्रनाम | 
0. इसमें ॥॥॥॥ 
कोरादि कस (१) स्द्रयामलान्तर्गत, हर-गौरी, संवादरूप । इसमें राम के सहवान Ng 
भ से वणित हुँं। इसका प्रकाशन कवचमाळा में हो चुका है। ॥॥॥॥ | 
( | --ए० बं० ६७६५ || 
र | । 
, 'रोगया | है लिङ्गागमान्तगेत, उमा-महेश्वर संवादरूप। यह गुह्य से भी गुह्यतर WN 
। यह्‌ स्तोत्ररत्नाकर में (मद्रास १९२७ में) प्रकाशित हो ग्या है। ॥॥॥॥॥ 
( ——Uo ब० दद ७ द्‌ ८ | | 
रे संवादरूप । Mh 
हे न भथम शिव-पार्वती संवादरूप, तदुपरान्त विनायक-सनत्कुर्मार स 1 
॥ [ गया हं। MOEN 
भहत्यापापहर अतीव पुण्य कहा गया है ८. DN 









कक त क 


com 





१५८ तान्त्रिक साहित्य 




















(४) शिव-पार्वती संवादरूप । इलोक सं० २७७। श्रीरामचन्द्रजी के गुण, माहाट 


आदि का वर्णेन करते हुए उनके सहस्र नाम तथा उनके पाठ का फल इसमें बाणं ति 
_-र[ ० ला: ४२२५ 
| रामानुष्ठान 
लि ० --दलोक स० लगभग ५०, पूर्ण | 


रामाचनचन्द्रिका (१) प्रति 
लि०--(१) मृकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन विरचित। साङ्गोपाङ्ग रामपज सम्बत 
पादक यह तन्त्र ५ पटलों में पुणं है। उक्त पटलों में प्रतिपादित विषय हँ-१- पुजा व 
विवित्र विषय तथा राम-मन्तोद्धार, २. आचमन आदि साधारण कर्तव्य र 
विविव न्यासों का प्रतिपादन, ३. ध्यान, होम, पात्रासादन,. अन्तर्याग, पीठ / 
आदि, ४. आठ प्रकार के यन्त्र आदि । | so 
(२) पटलं: पञ्चमिः प्रोक्ता श्रीरामार्चनचर्द्रिका । 
आनन्दवननाम्ना हि यतिना हरितुष्टये ॥ 1 द्दा 
अर्थात्‌ हरि की प्रसन्नता के लिए आनन्दवन नामक यति ने रामाच नोर 
पाँच पटलों से वर्णन किया। इसमें वणित विषय हूँ--गुरुशिष्य क वाके यार्त 
काल आदि का वर्णन, राशि-शुद्धि आदि, मन्त्र के संस्कार आदि, दाग औंर सी नमरविर्धि 
आदि, बीज आदि का अथे निरूपण, मास, नक्षत्र आदि की शुद्धि की निर औ कृत्य १ 
आदि, दीक्षाप्रकरण आदि, तिलकधारणविधि आदि, दिनके २ य म वर्थत 
शुद्धियाँ भूतशुद्धि आदि, न्यास आदि का निरूपण, ध्यान, पूजाप्रयौग 1,112“ ॥ 


नर वि० २६ ००९ 


र्क 


आदि, दिन के छठ भाग के कर्म , पुरदच रण आदि । ५० ११ ९ 4 
|” 0 

(३) आनन्दवन कृत, अपूर्ण । ~ पर्द । 

१२००, पा. १०० 


(४) मृकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन कृत । (क) शलोकं से ° पक सँ 
(ख) इलोक सं० २५००, पूर्ण। (ग) इलोक सं० २५००, पुणं । 00100 । (4) 
(३ पटल पूरे ४थ चाल )। (ह) इलोक सं० ६०० (४थे और ५म पटल) (अ) 
सं? ६०, अपूर्ण। (छ) इलोक सं० १५०० (३ पटल पुरे चौथा 
इलोक सं ० २५०० पूर्ण । (झ) श्लोक सं० १२० केवल रामार्चतविर्थि 27% ही 
--अ० ब° (क) ८५, (ख) १३०४१, (ग) २२७०, (घ) LY 
(च) १२९७९, (छ) १०५६३, (ज) १४९७, (झ) ५११ 


T पटल वाटू 
2४ 
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मम (५) पाँच पटलो में पूर्ण यह ग्रन्थ मुकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन द्वारा विरचित है । 
अपे आगस्त्यसं हिता, अथवंणरहस्य, श्रीरामोत्तरतापिनीय, गौतमीयतन्त्र, देव्यागम, 
रिदितन्त्र आदि के वचन उद्धत है। --क ० का० ७४, ७५ 
1000 ) मुकुन्दवन-शिष्य A. कृत, ( क्‌ ) श्लोक स० | २७६९, पूर्ण | (ख ) 
अपण " ९५२३, पुर्ण) (ग) इलोक संऽ २१७०, पूर्णं । (घ) इलोक सं० ६८२, 

* ' आदि और अन्त रहित । 
पाएर० मं० (क) ४७४४, (ख) ४७४०, (ग) ४७२२, (घ) ४७०८ 
(७) (क ) आनन्दवनयति कृत, इलोक सं० लगभग १४१५, पूर्णं । (ख) आनन्द- 
९४ i रछोक सं० लगभग ८८ ५, अपूर्ण। (ग) आनन्दवनयति कृत, इलोक सं० लगभग 
' खण्डित) ।  -सं० वि० (क) २४१५२, (ख) २६६७१, (ग) २३९७९ 

रामाचनचन्द्रिका (२) 


लि है द 1 
१ भविष्योत्तरपुराणान्तगंत, श्लोक सं० लगभग २०५०, अपूर्ण । 
र्‍्स० वि ०२६६६६ 


हि रामाचनदपंण १ 

इभे त्रिपुरसुन्दरी की पूजा आदि का विधान है। पन्ने १२२। 
--रा० पु० ५७९२ 
डि रामाचनपद्धति tint £ 
(१) इलोक सं० लगभग २६६, अपूणं । री ११००। 

निर्माण ) प्रकाशानन्दनाथ-शिष्य गोविन्ददशपुत्र कृत । इलोक स ५ 
कोळ शकाब्द १६६४ ~ 
त | 

रामाचनसोपान ह विकी 


लि 
"शिव [० ६०० । लिपिकाल १ 
लालशर्मा द्वारा विरचित। इलोक सं० ६० __ञ० ब० १३०३८ 


७.) रामार्चापद्धति रत 
गेक स० लगभग ३८०, अपूण । 
लप रामार्चासरणि 0 
~~ र ह 0 
रोक स्‌० लगभग ५५०, पुण । लिपिकाल १६०७ __सं० वि० २६५२६ 


हि 


“i जा ०) ७ कस "एज त्त Et SOAs ts तज्ञ Se 224 दैब 
द. Sos + ¬ त Moon FY DT 
ie नय 8 ~ ० ‘4m 2.“ _ ०२००-००" 
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रावणोड्डीश 
लि०--दे ०, वीरभद्रमहातन्त्र | कक ब र, 
रावणचेटक | ते 
लि०--(१) आगमोक्त । यह शावरमन्त्र की तरह रावणमन्त्र है 3 ' ॥ 
दशकण्ठाय दशशीर्पाय दशाननविशतिनेत्रधराय एकादशजिह्वाष्टादर गिटी 
राव 


विशत्योष्ठाय. . . . .इत्यादि। इसमें इसी तरह निम्ननिदिष्ट चेटक भा दा ट्क 
के अतिरिक्त रञ्जकचेटक, भृङ्गिचेटक, विशवावसुचटक चोलाचेटक, ठँ" ह. 
वाचाटचेटक, विश्वचेटक, रक्तकम्बलचेटक, क्षोभचेटक, सागरचेटक, निशाचर 
चुञ्चूकचेटक, सुपथचेटक, प्रेरकचेटक, भवचेटक तथा अर्जुनचेटक । द 
चेटक, कुम्भकणचेटक आदि कतिपय के नमूने भी रावणचेटकवत्‌ दिये सं० १५ 


क्रम” 


(२) श्लोक सं० लगभग ८१, पूर्ण । छिपिकाल १९२७ वि? ! ० बि० रड९ ६ 
रावणोडडीशडामरतन्त्रसार दम, 

व कप _. € द ब्म 1 
लि०--यह गौरी-शङ्कर संवादरूप है। इसमें नुपति का आक्षण, ॐ घ्रीरकर्री 


च्चाटन करण, र 
उच्चाटन, ग्रामोच्चाटन, जलस्तंभन, अग्निस्तंभन, अन्थीकरेण, मूकी द So 
आदि के बहुत-से प्रयोग वणित हैं । = 


रासगीता र रीर 
लि०--इलोक सं० १३७। इसमें रासोत्सव के अवसर प" श्रीरा ला० २१ के 
की स्तुति की गयी है । रा 
रासोल्लासतन्त्र बर्स तीः 
स॒ 
लि०--(१) नारदप्रोक्त, इलोक सं ० २६०। इसमें श्री का रा ५! 
२१ 


रासलीलास्वरूपवर्णन, रासगीताप्रतिपादन आदि विषय वणित रा० छा" 


(२) अपूर्ण । इसकी पुष्पिका में लिखा है--रासोल्लासत) 4०५० 


वर्णनम्‌ ।' 
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रुद्रचण्डी या रुद्रचण्डिका 

लि०-- (१) रुद्रयामलान्तगंत हर-गौरी संवादरूप यह चार अध्यायों में है। छात्र- 
*तेकाल्य (कलकत्ता ) द्वारा यह प्रकाशशित किया जा चुका है। --ए० बं० ५८७२ 
rd ह यामळ के अन्तगत हर-गौरी सवादरूप व्ह इसमें Mi hh ह 
हा पकेय के संवादरूप में रुद्रचण्डिका-कवच, हर-गौरी संवाद में चण्डी रहस्य, व 
सवाद से साधनरहस्य कथन, हर और गौरी के संवाद से भिन्न-भिन्न वारो में रुद्र- 

की भेरवी आदि विभिन्न मूर्तियों के पूजन से भिन्न भिन्न फलों की प्राप्ति आदि। 
--नो० सं० १।३२२ 
--बं० प० ७२५ 


त अयामलान्त्गंत, अपुर्ण । 
--सं ० वि० २५२३१ 


ह) ल 
( ) कि स० लगभग ७० छ पूर्ण | 
रुद्रचण्डीकवच या रुद्रचण्डिकाकवच 


लि०_, | 
9 खद्रयामलान्तगेत । पूर्ण । --बे०्प० ११४८ 

लि० रुद्रजपसिद्धान्तशिरोमणि 

- हम अग्निहोत्री कृत, श्लोक स० ६४०० । --अ० ब० १२९७ 


भी स्द्रतच्त्र 
णठी के मतानुसार यह चौसठ आगमो में अन्यतम है। (तन्वालोक-टीका ) 
हि रुद्रयामल या रूद्रयामलतन्त्र 

9 5 तन्त्र और ड ४ 
फल जे (१) भैरव-भैरवी (उमा-महेश्वर) संवादरूप यह अनुत्तस्तर और उत्तर 
भाग में विभक्त है। दोनों में कुल मिलाकर ५४पटलहैँ। | 
_-ए० बळ ५८६ बा 
हा तै नै = गी उं दे ने ली 
नीया हे त मरी संवादरूप है। भैरव प्रश्‍न-कर्ता ओर भरव ५ पी Bi 

प र, मेले, १५णृयामल, शक्तियामल और ब्रह्मयामल इन सब यामलो का ७ 
मळ ३. । में ७ ने० द० २1२४६ (छ) 
(३) भरै ५ -इसमे-९३ पटल हृ । coi 
रवी संवादरूप यह ३२ पटलों में पुण है। 


५८६२ 


(२) 


__ने० द० २२४६ (ई) 


(४) 4 
गो NE में पण नन - विषय-आनन्दर्भरव के प्रति 
भरती क १४ पटलो मे पूर्ण है। इसमें प्रतिपादित * 00 


१६ उक्ति रूप यह निगम है यह कथन, यामलःशब्द है 


जया 


~ 


- छ" NDT STE YE "ल ०२ऋर 
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का माहात्म्य निरूपण भाव शब्द का निर्वचन, सुरा-पानविधि, दिव्य, वीर और पशुमा 


के मद से भाव तीन प्रकार का है, यह कथन आदि । नो० सं० ६! ह 
(५) महादेव-पावती संवादरूप । इसमें गायत्री महाचक्र का प्रतिपादन हैं! ९ 
सं० १३५ | | __ट्रि० कै० १००७ 
( ६ ) मरव-भ रव। सवरादरूप | इसमे २००० इलाक, ६७ पटल हु । इनम प्रतिपा गे 
विषयों में कतिपय मूख्य-मुख्य विषय हुँ--सिद्धमन्त्र-प्रकरण, महागुरु-अर्करे 
प्रकरण, चक्रान्‌प्ठान-प्रकरण, कृमारी-उथचर्या विन्यास प्रकरण कुमारीपूजना 
कुमारीकवच, कुमारी के अष्टोत्तर शत और सहस्र ताम पशभाव-विर्चाR पता है 
संगतिसिद्धमन्त्र-प्रकरण, आज्ञाचक्रसारसंकेत कथनं, भरणा आ दि सत्ताईस उदोल्लात 
फलाफल का कथन, वेद-प्रकरण, वेदभाषापरिच्छद अथर्ववेद प्रकरण, Ag ९२ 
आदि । -या० र 
क अ गर 
द्वान्त ज्ञान, धारि 
(७) यह मोलिक तन्त्र है। इसमें घ्रायः सम्पूण शाक्त-सिद्धान्त, 


| 
सामाजिक रीतिरश्म, विधियाँ, जातियाँ, तीथ, व्रत, उत्सव आदि वणित द ० कै० ९६ १ र 
0 


(८) भैरव प्रोक्त, उत्तरकाण्ड सम्पूर्ण । ह. म 
(९) इलोक सं० ६३२७, पूर्ण । सई पूर्ण 
(१०) (क) इलोक सं० लगभग १०००, रसार्णवकल्पकथन पर्येन्त १ 
(ख) इलोक सं० लगभग ७५०, अपूणं । 
(ग) इलोक सं० लगभग १४०, अपुण । 
--सं० वि० ( ) २३८४८ 
उ०--सोन्दर्य लहरी-टीका लक्ष्मीबरी, कुलप्रदीप तारारहरु । धिती 
सुधार्णव, आगमूङ्ञत््वविलास, सर्वोल्लास कालिकासपर्याविधि, 
लहरी को टीका) तथा तन्त्रसार में । 
रुद्रयामल (उत्तरषट्क ) 
लि०--(१) उमा-महादेव संवादरूप रुद्रयामल अनृत्तर 
विभक्त है जसा पहले कहा गया है। उसका यह उत्तर षट्क 
विषय ये हैं--षट्चक्र-ध्यान, त्रिपुरा के मन्त्रों का निगय, 
ध्यान, सिद्धियां और विद्याकोष। सुना जाता है कि रुद्रयामल सर 4012 


दिति 


६०० 
(ख) २५५२९ (१ दामि 
(अत 





का 









YS 
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२)—_ | 
मे ) रुद्रयामलतन्त्र । यह धातुकल्प का प्रतिपादक तन्त्र है । इसके अन्त | 
"-त्रशंसा दी गयी है । ||| 
i प | 
5 इेवोक्ति रुद्रयामल से भिन्न प्रतीत होता है] । _-तै० म० ६५५ | | | 
लि० रुद्रयामलमतोत्सवतन्त्र ॥॥| | | 


रुद्रविधि ||| 


+< न्य र क नी > 
“सम न्यासपर्वक रुद्रकी जप-होम-पृजा-विधि वणित है । 
--ए० ब० ६४८६ 


लि ० 


रुद्रव्याठ्यान 


छि०_._ उ पा | 
किसं० ४२७, अपूर्ण | --अ० ब० १३४३३ (घ) | | | । 
| ॥॥ 
लि रुद्राक्षकल्प (LLY 
व्यि भोदि र शिव-पार्वती संवादरूप है । इसमें रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसके धारण का ॥॥॥॥॥ 
का --ए० बं० ५९९० (६) IIA 
WYN! 
लि रुद्राक्षकल MI 
४ फेथने शिव-गौरी संवादरूप है। इसमें रुद्राक्ष-धारण से होने वाले फल आदि WN 
__तो० स० ३।२५७ I hi 
छित रुद्राक्षोत्पत्ति Ih 
{| । | | | 


रुद्रागस 
दश (१८) रुद्रागम--विजय पारमेश, निःश्वास, 


+) 
शात "क के मतानुसार अष्टा | 
भद्र, स्वायभुवे विरज, "IN । | / 


भि. शम्‌ शर वि; सिद्धमत सन्तान, नाररासह, चन्द्रहास, भ 
0100 क 1, ललित, आग्नेय और पर । 
नि i गै के अनुसार अष्टादश (१८) 
अन्तान नारसिह, चन्द्रांश, वीरभद्र, आग्नेय, स्वाथ भु विसर 

श्त और सौरभेय । 


रुद्रागम--विजय नि श्वास, मद्गीत, ` | {। | 
00 


( 


पा 
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रुद्रादिमन्त्र 
लि०--श्लोक सं० ८४, अपूर्ण । __अण्ब० ७३४१ 
रुरुतन्त्र | 
श्रीकण्ठ के मतानुसार यह चतुःघष्टि (६४) आगमो में अन्यतम है ( तत्रो 
रुरुशासत 
उ०--तन्त्रालोक में । 
रूपभेद 
उ०--सौन्दर्यलहरी की लक्ष्मीधर रचित टीका में | 
रुरुभेद 
यह्‌ श्रीकण्ठ के मतानुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो में अन्यतम है । 
रेणकाकवच ५६९ 
र न | __-अ० १? 
लि०--इलोक सं० ३८। 
| रेणुकाम्बापूजा 40 ११०० | 
क ७0 अ० ५ 
लि०--इलोक सं० ३०, इसमें रेणुकाम्वा-मन्त्र भी है । 
रेणुकारानक 
उ०--सोभाग्यभास्कर में । 
Hd 
रोगशान्ति तिथि | 
दि करी 


क | मे [आ ग 
लि०--बौधायन द्वारा उक्त, इलोक सं० १९८। डी प्रतिपदा सो बी 


भिन्न नक्षत्रों के दिन रोग आदि की उत्पत्ति होने पर किते eg शाति व, 
दारी 


पड़ता है, इसका प्रतिपादन किया गया है और प्रत्येक रोग की ५ 
बतलाया गया है। i 
दै 9 र्ट 
गेगहरचिन मन्त्रं . ` | 
रोगहरचिन्तामणि त्त हीती /. ६५६ 
९ 


लि०--इसमें वे मन्त्र प्रतिपादित हे जिनके जप से रोगों की ~ 
वामकेश्वरतन्त्र से गृहीत हें । 


फणा डर) 20 विकि क 
RR ८... 4 
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रोगहरणमन्त्र 


लि कक समे न ज्यु ०७, 
२"-डसमे रोगों की निवृत्ति के लिए शावर मत्त्र प्रतिपादित ह । 
--ए० बं० ६५६१ 


| 
| | 
रौरवागम || | 





“है अष्टाबिशति (२८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है (तन्तरालोक-टीका )। | 
| लक्षणसारसम्‌च्चय ॥ 
ल०..._. _-_ प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । ||| || 
र लक्ष्मीकुलतन्त्र | 
5० प्राप्त ग्रन्थ-सूचौ से। 
लक्ष्मीकोलाणंव 

"ण्श्यामासपर्याविधि तथा सौभाग्यभास्कर में । 

लक्ष्मीचरित्र 


लि०___ जी 
फि ह. लक्ष्मी-केशव संवादरूप । इसमें भगवान्‌ केशव ने लक्ष्मीजी से प्रश्‍न म | 
ने उत्तर oe से तुम मनुष्य के लिए निश्चल होती हो ? भगवान्‌ A gi > ॥॥ | 
दिये) ७ '। इसमें साथ ही लक्ष्मीयूक्त और लक्ष्मीवियुक्त जीवो के लक्षण आदम MY 
३! इसकी इलोक सं० ६७ है। ८५. 11॥॥ 


लक्ष्मोतन्त्र प > एवं 
ण्ण १) यह नारदपऊ्चरात्र के अन्तर्गत है। इसमें ५०. ५ प्रत्येक dh | 
अध्याय का दि. की शक्ति लक्ष्मी की पूजा और स्तुति विस्तार से वर्णित आ ॥॥॥॥ 
वरण इ० आ० कैटलाग में देखा जा/सकता है । 


लि 004. ( 


--इ० आ० २५३३ | । 
| 


( २ ९ to 
1010 हि) क ) श्लोक स० ३००० पञ्चरात्र से गृहीत, घण । ( ख) सा क । ॥ | 
1170. तराव से गहीत, पर्ण । (भ] इलोंक सं० ३०००, पञ्चरान सो गिल WBE | 
) रेलोक सं [होत, पुण । ( ग ) ठ्लोक स० २०००, | वाँ अध्याय | | 


बीळ 


अपण ` ३०००, पञ्चरात्र से गृहीत, ४९ अध्याय पूर्ण तथा Mg | 


३). ° ब° (क) ६६३७, (ख) ६६५३) (ग) 2 
हे लक्ष्मी की पूज ति आदि का प्रतिपादक तन्त हैं। | 

३ [तथा स्तु 5 02 ||| 
७ 


कम ' र मञ्ज में 
ठाथमञ्जरी-परिमल में । 


. जा 
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५६६ तान्त्रिक साहित्य 
लक्ष्मीनारायणपञ्चाद्क 
शि०--रुद्रयामल के अन्तगत, इळोक सं० ५००, पूण । 
__र० मं० ४८१९ 
लक्ष्मीर्नासहमन्त्र ने 
ळामन्त्र भौ ९ 


लि०--इ्लोक सं० लगभग ७२, पूर्ण । रामदुग आर मा” ४३ 
संनिविए्ट हँ । “० वि 


लक्ष्मीर्नासहविधान ( सटीक ) 
लि ० ---इलोक स० लगभग प्‌ ८६ अपूण | 
लक्ष्मीन[सहसहस्राक्षरीमहा विद्या 


लि०--इलोक सं० रूगमग १००, अपूर्ण । 


ननतय वि० ९ ५ १ 


स० वि० २६ र १ 


लक्ष्मीपञ्चाद्भ 2१६१ 
0 
लि०--(१) ईश्वरतन्त्र मै उक्त । पन्ने ३१ । री र; ४८३० 
च . ~ TCO 
(२) इलोक सं० ६५८, पूर्ण । > 
लक्ष्मीपटल ग) 
क्ष्मीप a ( 





लि०---इलोक स० १४० ॥। 
लक्ष्मीपद्धति 
लि ““डामरतन्त्रान्तगगत। इलोक सं० लगभग ७५, अपूर्ण 


जल ही 


लक्ष्मीपुजन 
लि०--इलोक सं० ७० ( लक्ष्मीयन्त्रसहित ) । 
लक्ष्मीपुजाप्रयोग 
लि०--इलोक सं० लगभग ३० | परश्चरणविधि भी इसमें री 


लक्ष्मीपुजाविवेक प्रा 
लि०-- | 
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लक्ष्मी मत 
कण्ठी के अनुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमों में अन्यतम। 
लक्ष्मी मन्त्र 
7०--इलोक सं ० ४० | -+अ० ब० १३८९४ 
£ लक्ष्मीयन्त्र | 
१ "श्लोक सं लगभग ५५, अपूर्ण | --सं ० वि० २६१५८ || | 
८ || | 
लक्ष्मीयामल | 
लि द्रष्टन्य, यामलाष्टक । | 
० त --प्राय्त ग्रन्थ-सूची से । | | | | 
लक्ष्मीवासुदेवपुजापद्धति 


Fe | | 
° शलोक स० २०० । -“-अ० बर ५८४९ | | | 
Bi 


र लक्ष्मीव्रत या लक्ष्मीचरित्र 
श्रीराम कविराज कृत। यह ५ अध्यायों में पूर्ण है। 


--ने ० द० ११३२० (ज) ॥॥॥॥ 
लि0__ लक्ष्मीसंहिता न) || 
॥ | 
लक्ष्मीसपर्यासार NY 
ऱ्य | --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । Nh 
ह लक्ष्मोहृदय या लक्ष्मीह दयस्तोत्र || 
0०. | | 
(१ ) अथव रहस्य से गृहीत, श्‍लोक स० १०६ । ' MB. । 

(२) ३५ --अ०ब० ९३११ (क) | 
नथवेणरहस्य से गहीत, श्लोक सं० १०७, पूर्ण । | $०) |) ॥ | 
--ड० का० ७६८ ( १८८२-८ रे NM ‘| 
| ||| | ॥ 
लि लघुचक्रपद्धति. | | 
०२. पर्ण में HN | | 
देणे । इसमें श्रीचक्रनिर्माण की विधि बतलायी गयी | है। र ॥ 


{ 





EF 













५६८ तान्त्रिक साहित्य 
लघुचन्द्रिका 
लि०--(१) सच्चिदानन्दनाथ विरचित । ग्रन्थकार ने स्वकुत ललिताचेनचर्लि त, 
का लघुतर (संक्षिप्त) श्री विद्याक्रम-पूजन लघुचन्द्रिका के नाम से प्रस्तुत कि 
उपासक के आह्लिक कृत्य, न्यासविधि, अर्ध्यसाधनादिविधि पूर्णा हुँ 
विसर्जनान्त पूजन विधान, आसनोत्थापनविधि आदि विषय वाणत हैँ। इसी ३ 
ए 0 


(२) (क) श्लोक सं० ८००, अपूण । (ख) इलोक सं० ८०२ (मु 
सहित) । (ग) इलोक सं० ८०० | ७. 
“-अआअ० ब० (क) ६४७२, (ख) ९७२३, ( ) न २४००४ 


(३) सच्चिदानन्द कृत, इलोक सं० १३०, पूणं (? ) । 
लघुचन्द्रिकापद्धतिसंकेत ० (थ) 
लि०--इलोक सं० १००। _-अ० ब० ११०: 
लघुदीपिका 
लि०--आनन्दवन विरचित रामार्चनचन्द्रिका की टीका गदा - विरचित सो 


लघपद्धति 
लि०--(१) विद्यानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० १००० | ब० 
अ 


(२) श्लोक सं० २१२, अपूर्ण । कर्ता पूर्ववत्‌ । 
__-ड० का० १५ 


लघुपुजापद्धति 
लि०--विद्यानन्दनाथक्ृत, इलोक सं ० लगभग २२०, पूण । 


लघुबंहिणी 
उ०--महाथ मञ्ज री-परिमल में । 
लघमातंगीकल्प 
लि०--इसमें मातद्धी-पूजा संक्षेपत: वणित है । 


Spor rg ह 
9० SEAN "CATED 
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लघुवृत्ति या अनृत्तरत्रिशिकाविमशिनी 
है। ति पह अनृत्तरत्रिशिका की लघुव्याख्या है । इसके रचयिता का नाम अज्ञात 
९। इसको श्लोक सं० ३०० हे | न्‍टट्रि० के० १०७४ (ख) 
लघवत्तिविमशिनी 
रि १५ रा ०८ i 
Eh “यह अनुत्तरत्रिशिका की व्याख्या है। इसके रचयिता श्रीकृष्णदास ह । 
से ६०० | __ट्रि० कै० १०७४ (घ) 
हि लघुसूत्रपूजापद्धति 
¬ उमानन्दनाथ (? ) कृत । इलोक सं० ७००। 
लताचेन या लताचनतन्त्र 
सेवे ७ क 
स के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो में अन्यतम है । 
¬महामोक्षतन्त्र में । 


-+आ० 'ब० ५७९५ 


भीङण्ही ज भ्न है 

के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४ ) रुद्रागमा में अन्यतम है । 

ललित 

221. यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों में अन्यतम है । त 
हे भप न्रह्माजी द्वारा प्रोक्त । इसकी इलोक सं० १६० हैं। यह ९ पली य 
रही । य पास्तूयाश पहले ब्रह्माजी के द्वारा कहा गया था। A तदनन्तर £ ल 
रने की हे के लिए एइवर्य प्रदान करने वाला हैँ। ई पह ह | 
भा, ष पेधि प्रतिपादित है। उससे पहले आचार्य-वरण आवश्यक कहा गया 

तो होमविधि आदि विविध विषय इसमें वणित हैं । 

| __ट्रि० कै० ९८१ (ग) 


रि 


ललितरहस्य 


हि. 

पप क ८ (१ ) राजेन्द्र तर्कवागीश भट्टाचायं संकलित यह 
३ केर रचा गया है। इसकी इलोक संख्या १४६६ 

गम निदिष्ट विवय प्रतिपादित हैं--गुरुतच्व बरह्मन र", 


FE . 


ग्रन्थ पुराण और तन्त्र के 
है और ९ पटलों में यह 
दुर्गा का वि 





| 
3 
| 
| 
श्र 
|; हा 
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jt 
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था ऋषि आदि का निरूपण कामकलातत्त्व 
का प्रतिपादन 


पण, या ति 


त्मत्व आदि कथन, हंसतत्त्व, उसके स्वरूप त 
कथन, चितशक्ति के स्वरूप आदि का निरूपण, कामकला के ध्यान आदि क 
नादतत्त्व कथन, नाद, बिन्दु आदि की उत्पत्ति का निरूपण, शब्दब्रह्म का निरू 
मद्रा, योगसाधना का प्रकार, कुण्डलिनी-तत्त्व का निरूपण, उसके स्वरूप का निर्देश, ध्यात 
दि, पट्चक्रों का निरूपण, महामूद्रा-लक्षण, महावन्धमुद्रा, उड्डीयानमु् जालन्धर 
मद्रा, करणीमद्रा, विपरीतमद्रा, शक्ति-चालनमद्रा, मन्त्रतत््व का विवेक, मरती में स्‍त्री 
पुम्‌, नपुंसकत्व कथन, -मन्तों का स्वापकाल आदि कथन, निशाचार दिवाचार, पलट 
बीज, संयोगाभाव, संथोगादि का निरूपण, वणंमालातत्त्व कथन अन्तर्याग का विवेचन, 
मालारहस्य, योगतत्त्व तथा कामेश्वरतत्त्व का निरूपण आदि। १ ला० १६७" 
(२) राजेन्द्र तकवागीश कृत, अपूर्ण । __बं० १० ४४ र 


| ललिताकामेश्वरीप्रयोग 
लि --दलोक स० लगभग ४२, अपूण | 


न्स वि० य 


ललिताक्रम 


नामान्तर--ललितापद्धति । 
CES १ A ZY 
लि०--इलोक सं० लगभग ७८०, अपूर्ण । लिपिकाळ शक-संवत्सर | 
सं० 


नि 


ललिताक्रमदीपिका विरि 
लि०--(१) योगीश विरचित। इसमे ग्रन्थकार न॑ ललिता देवी के पदी 
विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया है। “योगीशः कुरुते यत्नात्‌ ललित के 
ग्रन्था रंभ में यह ग्रन्थकार को प्रतिज्ञा है । 0 १७ 
(२) योगीश कृत, इलोक सं० लगमग १०८०, पुण । लिपिकार "३ 
i 
ललितातन्त्र 
उ०--सर्वोल्लास में । । 
ललितातिलक (सटीक ) 
५ । पण 
^ Fi वि 0 


लि०-- काशीनाथ विरचित, इलोक सं० लगभग १७० 
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ललितात्रिशती 
ह (श्रीशङ्कराचायं कृत टीका सहित) 
ह ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है । 








4 ललिता-ध्यानादि 
%०--इ्लोक सं० १३०। --अ० ब० ५७९४ 
जे ललितानित्यपुजाविधि 
०---सहजानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० ५०० । अ० ब० १७६ 
सी ललितानिर्त्या ह्वक विधि 
श्लोक सं० १६८, अपणं | सं० वि०२६५७४ 
ललितानित्योत्सवनिबन्ध 


लि० ण्ण्उमानन्दनाथ विरचित । अपूर्ण। लिपिकाल- १७३९ वि० 
--सं० वि २३९५० 
१. ललितापरशिवजयमालामन्त्र 
शलोक सं० ३० । --अ० ब० ११८२४ (ख) 
ललितापरिशिष्ट 


लि समें 1 
रते ०--इसमें त्रिपुरा के मन्त्र और उनके ऋषि, देवता, विनियोग आदि का प्रतिपादन' 
चाहा मन्त्रों के नाम दिये गये ह--मिथून शुद्धमाला०, मिथुन नमो०, मिथुन 

' थुनतपंण०, मिथुनजप० आदि । --ए० बं० ६३८० 


ललितापूजन 

पञ्चाक्षर ललिताबीजमन्त्र सहित । 

ल७५ | # । २ 
श्लोक स० लगभग ७५, पुण । लेव 

ललितापूजनपद्धति 
ह (कादिमतानुसार) 
(१) इलोक सं० ४००। तनव क 

(२) कादिमतानसारिणी । श्लोक सं० ५४०, पूण । 
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ललितापुजनविधि 
लि०--श्लोक सं ० ५०० । _अ० ब० १०४ 
ललितापुजा 
लि०--उमानन्दनाथ क्कत । श्लोक सं० लगमग ४००, पूर्ण । 
ग ___सं० विर २४०४४ 
ललितारहस्य 
लि ० इलोक स० लगभग ७०, पूणं | इसमें वीरतन्त्र न्त्र्क चतदश पटलस्थ भद्रकाली” 
प्रयोग भी संनिविष्ट है । __सं० वि० २५७५" 
ललिताचंनचन्द्रिका म॑ पूर्ण 
लि०--(१) सच्चिदानन्दनाथ अथवा सुन्दराचाय कृत यह ग्रन्थ २५ प्रकाश' ही. 
है। इसकी इलोक सं ० ५००० है। जालन्धर पीठ पर शिष्या की प्रार्थना से की. 
[जिसके अर्व 


सबको सुखप्रदायक चन्द्रिका (ललितार्चनयुक्त) का निर्माण किय 
वे देवी के चरणयूगळल का अर्चन कर नित्य धाम को प्राप्त हा | 


इसमें प्रतिपादित विषय ह--प्रात:काल निष्क्रमण विधि तान्त्रिक स 


न [ण-प्र 
वन्दन, सूर्याध्यदान द्वारा पूजा आदि की विधि, पूजा प्रारभ, भूत का त ल विद्या, 
मातकान्यास, षडविश तत्त्वन्यास, श्रीचक्रन्यास आदि न्यासविधियां करशुर्डि र. [ऑर्दि 
महाषोढा न्यास, मद्राविचार, पात्रासादन, आंत्मपूजा, दूतीयजन, हा] कु १०: 
की विधि । -न 2१५ 
कम च्य वाला 
(२) ललितादेवी के पूजन के विषय में यह चन्द्रिका रूप प्रकार बा १२८६ 
है। पन्न २२५। | बी 0 ६०५६ 
[चन्दन [ २ ॥ 2 
( डे ) सच्चिदान च्द्नाथ क्रत इलोक स ० लगभग २ 00 अपूण | ~~स° वि ८७ 0 
(४) __रा० सी? *ै 
उ०--सेतुबन्ध में । 
ललिताचेनचन्द्रिकारहस्य र 
लि०--श्लोक सं० २५००, अपूर्ण । हा 


ललिताचनदीपिका 
लि०--शलोक सं० २५० । | 


~ 
°. 
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| ललिताचनपद्धति 
लि०-- (१) इसमे ललिता देवी की पूजाविधि प्रतिपादित हे । 
-+ए० बं० ६३७९ 
(२) इलोक सं० ३५००, प्रकाशानन्दनाथ (? ) विरचित, पूण ।--अ० ब० ५७९० 


२ 
१ 
(३) इलोक सं० २५००, पर्ण, सच्चिदानन्दनाथ विरचित । 
--अ०्ब० ३५२८ 


(४) (क) इलोक सं० २५०। (ख) इलोक सं० ६००। (ग) लोक सं० 


६०० | ञअ० ब० (क) मिट. (ख) १०३०१ (ख) | (ग) १ चत 
ण है! ! स्वयं प्रकाशानन्दनाथ-शिष्य चिदानन्दनाथ विरचित, यह ग्रन्थ पूर्व और उत्तर 
पन्थ जरो में विभक्त हे । इसमें ललिता देवी की पुजाविधि वणित है। ग्रन्थकार ने 
00? ॥ समाप्ति में स्वयं कहा है--श्रीचिदानन्दन पथेन कृतायां देशिकाज्चया । 
चनप दधत त्यों परिच्छेदस्तथोत्तरः ।' __म० द० ५७१६ 
ललितार्चनविधि (१) 


लि xi 
८ >"--भासुरानन्दनाथ विरचित । (क) श्लोक स० २ ८००॥ ( 
। (ग) इलोक सं० ४०० (कादिमत के अनुसार ) । 
ठ बण (क्र) ९४२% (ख 


ललिताचनविधि 


हि हि 
१ निरञ्जनानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० १३२५, दुग । 
--सं० वि० २४८० १ 


ख) श्लोक स० 


) ११४०७, (ग) ८९१५ 


३७ ललिताविलास 
“केलप्रदीप में। 
ललितासपर्यापद्धति 


७०__ | 
इसमें ललिता दे ज तिपादित है। न 
| लता देवी की पुजापद्धति प्र 1 ० के १२८८ 


\ छि ० ललितासहस्रनाम ( तनी “न सागर प्रस बम्बई 
भनि ह) (१) ब्रह्मपुराण के अन्तगंत । इसका एक संस्करण निणय साथ. ' ६ 
ते पे दै व्यं है | --ाए० ब० ६६६ 
चुका है। इस पर भास्करराय की व्याख्या 


ह 
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(२) ललितासहस्रनाम की इलोक सं० २३१ है। पूर्ण । 
__इं० का० ( १८८२-८३६० ) 


ललितासहत्राक्षरी मन्त्र 
लि०--श्रीपुराण से गृहीत, इलोक सं० १००। __अ०्ब° १०७४१ 
ललितास्तवरत्न 

लि ० दुर्वासा विरचित, रा० ला० १५०९ और म०्द्‌० १ ८२७-२ हैँ, में भार 
लए न? ६६५ ह 


निरूपण है । 
उ०--सोभाग्यभास्कर में । 


ललितास्वच्छन्द 
(अन्यान्य तान्त्रिक ग्रन्थों सहित) 
लि०--पूर्ण । __३०का० १७) (१५ ८३-८४ 
ललितोपाख्यान (१) bol 
लि०--ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत, अपूण । --रा० ॐ 
ललितोपाख्यान (२) १८४७ वि“ 


लि०--महालक्ष्मीतन्त्रान्तर्गत। इलोक सं ० ५४०, पूणं । लिपिकाल र 
बह, 0 वि 0 २ \ 
उ०--सोभाग्यभास्कर में । 
लवणमन्त्रप्रयोगविधि 


७१्थि 
ि०--गणेशनाथ विरचित, इलोक सं० ३२५, पूणण । लिपिकाठ ब्रि० २३ ० 
लिड्भागम . 
उ०--कुलप्रदीप तथा आगमतत्त्वविलास में । 
लिड्भाचनचन्द्रिका | 
लि०--(१) सदाशिव दशपुत्र विरत्रित, इळोक स ० २५०? Fs! अल 
> ॥ ३२ । 


क के 
(२) विष्णु-पौत्र गदाधर-पृत्र सदाशिव दशपुत्र विरचित 00:14 मूर्ति 
इसमें प्रतिपादित विषय है--प्रमाणों द्वारा शिवजी की श्रेष्ठता क 





पन ्य्थ 3 
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मेद से देवता की मन्त्रव्यवस्था कथन, शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं के भजन में दोष 
केशन, शिव-पूजा का माहात्म्य-प्रतिपादन, लिङ्ग-माहात्म्य, पञ्चराग, काइमीर, पुष्पराग, 
पवा विद्रुमादिमय लिङ्गो की पूजा का भिन्न-भिन्न फल कथन, पारद, बाण, हेम आदि 
लिङ्गो को कमश: व्राह्मण आदि के लिए मङ्गळप्रदता कथन, अधिकारी भेद से अन्य प्रकार 
के छिङ्गों की आवश्यकता का निरूपण, कलियुग में पाथिव लिङ्ग की प्रधानता, भिन्न-भिन्न 
शमनाओं से लिङ्गपूजा में विशेष कथन आदि । --रा० ला० १९४४ 
लिङ्गाचनतन्त्र 

७” गि) शिव-पार्वती संव दरूप यह मूल तन्च १८ ळीच पुणे हे । हँ इसमें 

ने देवी पावंतीजी से शिवलिङ्ग की महिमा, पूजा-फल, पूजा न॑ करने में प्रत्यवाय 
जादि तथा पाथिव लिङ्ग के भद आदि विविध विषय कहे हें। पुथ्पिका में यह ज्ञानप्रकाश 
i से भी अभिहित हुआ है। संभवतः इसका नामान्तर ज्ञानप्रकाश हो । जैसे--इति 

“ज्ञाचेनतन्त्रे ज्ञानप्रकाश देवीवरसंवादे अष्टादशः पटलः । 


क ० का० ८३ 

)१ ) केवल २ य पटल तक, अपूर्ण | +जजें० प्‌० i ० 

पूण (३ ) इसमें शिवलिङ्गपूजा तथा उसके उपकरणों का वर्णन है। यह १८ पटला में 

ण ह्‌ । - >-ए० ब.० ६०२२ 
(४) इस प्रति में १७ पटल हैं । 


--ने० द० २३४० (ग) 


( ५ ) ( क ) इलकोक सं० लगभग ६६०, पूर्ण | 
---सं० बि० २४८० १ 

पवल्लिासतन्त्र के अनसार यह चतुःष ष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तगत है । 
(६ ) शिव-पार्वती संवादरूप इस प्रति में १००० इलोक और १८ पट 
विषयो' लिज्भाचंनविधि तथा लिङ्गपूजा-माहात्म्य इसमें वाणत हे। पटला में 


ल हें। मुख्य 
प्रतिपादित 


गने की सुची यों है --सब पूजाओं के पूर्व शिवलिङ्ग-पूजा की व्यवस्था, शिवलिङ्गे 
- पि की विधि, अस्मादि के धारण की विधि, पुजाङ्क की ध्यान आदिको he 
ER मण्डल, यन्त्र आदि का वर्णन, उळूकोपाख्यान, अष्टमृति आदि की पुजाविधि, 


ने डः दि काल में पूजा 
फी शक्ति का माहात्म्य आदि, पोडश उपचारों का निदेश, प्रलय आदि का पृ 
| 


“था, बिल्वपत्र से लिङ्गपुजा की विधि आदि। --रा० ला० २८८ 
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लोपामुद्रासंहिता 
लि०---वार्तालितन्त्रान्तगंत । श्‍लोक सं० ५९ । 


____अ० ब० १ ०२११ (ग) 








वंशकवच ः 
सि०--रुद्रयामलान्तगत, पूर्ण । _ बं०प०४२ दा 
वक्रतुण्डकल्प 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा ताराभक्तिसुधाणंव में । 
वक्रतुण्डगणेशपटल 
९ 
लि०--इलोक सं० लगभग ८०, पूर्ण | सं० वि० ९ ६२ 
> वक्रतुण्डपञ्चाद्भ्‌ः पमे 
लि०--(१) विष्वसारतन्त्र के अन्तगेत, इलोक सं० २९४, पूर्ण । इसक्ता ४८२१ 
पञ्चाङ्ग नामान्तर है । i, २1१२९ 
(२) विश्वसारतन्त्र से गृहीत । शा कद्‌ 
वगलाक्रमकल्पवल्लो क साथ 
| लि०--रेणुकापुरवासी अनन्तदेव विरचित । इसम उपासक के प्रात कृत्य 
वगलामुखी की पूजा-प्रक्रिया प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ तीत स्तवक में पूर्ण है _ ६३९० 
वगलापञ्चाद्ग्‌ः , जण २४६ ८ 
लि०--श्लोक सं० लगभग १४५, पूर्ण । य 
वगलापटल ३ । प्रीत होती 
लि०--(१) इसमें संक्षेपतः वगलाम्‌खी को पूज प्रक्रिया प्रदर्शित 


जे 
हे कि इसका निर्माण कृष्णानन्द रचित तन्त्रसार के आधार पर हुआ है ds अं० 5 ९“ 


४६४ 


(२) इलोक़ सं० ७८, इसमें बगला के मन्त्र और पूज -प्रकार ति, लागण्या 
ला १ 


च्य ° “2 रवि? 
( ३ ) इलाक स० ७०, पूर्ण | 
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वगलामुखो 
लि०---इलोक स० ५००, अपूर्ण | --अ० ब० १०८२२ 
वगलामुखोकवच 
लि०--रुद्रयामल और जयद्रथयामल के अन्तर्गत, पुर्ण । 
--बं०.प०८०१ 
वगलामुखीक्रम 
० “श्लोक सं ० ९ १, अपूर्ण | --सं ० वि० २५०८४ 
वगलामुखोजपविधि | 
लि०--इलोक स० ५७, अपुण । सं ० वि० २६३६० 
वगलामुखी दोपदान 
मल के अन्तर्गत, शिव-पावती संवादरूप इसमें वगलामुखी देवी के लिए 
“त दीपदानविधि प्रतिपादित है । बी० कै० १३१७ 
वगलामसुखोपञ्चाङ्ग 


ि०-(१) (क) वगलामुखी पटल (ईश्वरमततत्त्र के अन्तगेत) । 
(ख) ` , नित्यपूजा । 


(ग) 19 त्रेलोक्यविजयनामक कवच, रुद्रयामल तन्त्र से 
गृहीत । 
(घ) ,, सहस्ननाम, ईश्वरमततन्त्र से गृहीत । 


——एo ब० ६३१ १ 


१ । रछोक सं० ४ १६, ईझवरयामल ओर रुद्रयामल के अन्तर्गत, पूण। 


__र० मं० ४८५१. 


(३ ) र्द्रमामलान्तगेत वगलामुखी कवच; इलोक सं० २४1 महीम 1. हा 
उसकी. "९ जो भक्तिपूर्वकं इसका स्वथं पाठ करता हैँ या आ ममि रस 
र सकल मनोकामना सिद्ध हो जाती हे और संकट मिट जाते ह्‌ दई का 

( हे ही इसका मुख्य विषय है । Eh 
१७7 पूर्ण । 
स्रयामलान्त्गंत इलोक सं० १५६७, व __सं० वि० २४२०५ 
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वगलामखीपद्धति (१) 


लि०--(१)“सन्तोंके हित तथा आततायियों के स्तम्भन के लिए बगलामुखी देवी 


की पूजा-प्रक्रिया इसमें वणित है -ए० बं० ६२७१ 
(२) सर्वागमसारान्तर्गत शिव-पावती सवादरझूय । बगळामखी देवी “की चरा 
प्रक्रिया तथा विविध प्रकार के स्तम्भन इसमें प्रतिपादित है । __बी०कै० १२६४ 
( ३ ) इलोक सं ० लगभग ८०, पूण | "नक हे वि० २०७ २३ 
| वगलामखीपद्धति (२) 
लि०--अनन्तदेव विरचित । इलोक सं० ८८२, पुण । -_-सं०वि* २५९१-१२ 
वगलामखीपरिच्छेद 
ल९--ज्लोक सं० लगसग ७०; पूर्ण । __सं० वि० २५०८५ 
न वगलामुखीपुजनपद्धति 
ल०-- 6 पल ग | 
०-आगमसारान्तगंत । श्लोक सं० १६५, अपुण । _.सं० वि०२२०९३ 
| न वगलामुखीपुजापद्धति | 
i 2 
राक सं ० ४०० | ----अ० ब०९ १०६८० 
वगलामखीपजाप्रयोग , 
लि ७ श्लोक सं 3 लगभग डं 
लगभग १०० अपूण । न्स 0 वि० २६४६० 
वगलामखी प्रयोग 


लि०--- 
( कके ) शलोक स्‌० लगभग ४५, पुण । ( खन ) इलोक सं ० लग'भग ४५, पण । 
_--सं० वि० (क) २५७३४, (ख) २६१२६ 
BT वगलासखीमन्त्र | 
३, पूण । (ग) ih रोक सं लगभग १०, पूणं। (ख )कालीनाथ कृत, इळोक स ° लगभग 
लोक सं० लगभग २०, अपुण (?) \ 
--सं० वि० (क) २४१४४, (ख) २४४६६, (ग) २५१६५ 
Me री वगलामखीमन्त्रप्रयोग 
सः० लगभग ११०, अपूण । __सं०्वि० २४३८५ 
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वगलाम खीमलविद्याविधि 
लि०--इलोक सं ० १२०, अपूर्ण; इसमें यन्त्र-पूजा मी संनिविष्ट है । 
--सं० वि० २६२७५ ‘| 
| वगलासखोयन्त्रसन्त्रप्रयोग 
ल्ति0--संमित्रित श्लोक सं० त्रगमग ३० । अश्वाख्ढामन्त्रप्रयोग के साथ संबद्ध । 
---सं ० वि० २२८९० 
वग लासखी विधान 
लि०---इलोक सं० लगभग ७८, पुर्ण । पीठपुजन, न्यास, यन्त्रविधि तथा मन्त्र सहित । 
---सं०« वि० २५५१३ 
वगलासखोसाधन 
लि वक्ास्लाकस० ७गभग १००, पूण । । 114 427 स उ्ाव;० | २४९२४ | 
वगलारहस्य 


लि०--(१) रूद्रयामलान्तर्गत, श्लोक सं० ६०० । | 
---अ० बर १०६६ १ 





(२) (क? झलोक सं० लगभग ६९६, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० लगभग २१२, 
--सं० वि० (क) २४९६४, (ख) २४९६५ 


अपुण । 
| वगलाचेनपदी 
ल्ि०--राधवानन्दनाथ विरचित । इलोक सं० ४००। —__अज्त० १३९९ न 
| वज्त्रपञजंरकवच 5 | 
लि०--कालीकल्प से गृहीत, इलोक सं ० २५। ---अ० ब० ३४३० 
वज्यपञजरसूयेकवच ४ 
लि०--रुद्रयामर के अन्तगंत देवीरहस्यस्थ । | 
8 £ ए० बं० ६७८६ 
बज््रयोगिनी मिश्संग्रह 
उ०--पुररचर्याणेव' मे । प 
वड वानलहनुमन्मालामन्त्र : | 


लछि०--इहलोक सं० ४० । -->--अ० ब० ५७३० 





५८० | तान्त्रिक साहित्य 
वनदुर्गाकल्प 
लि०--(१) गुह-अगस्त्य संवादरूप । इसमे १६ पटल ह । वनदरर्गा के यन्त्र, मन्त्र, 
गौ १ ल-0 ६० ६७ 


मन्त्रोद्धार, प॒जाविधि आदिका प्रतिपादन है । हद 
(२) गुह-अगस्त्य संवादरूप । इसमें अगस्त्य मुनि के इस प्रश्‍न पर कि वनदुर्गा 
क्या रूप है, कौन अंग हे, उनके मन्त्र का उद्धार कसा क और उसका विनियोग किस श्र 


नरे ७ | 
का है? गूह ने उनका समाधान किया है। इसकी इलोक स० १ १०० और पटल सं० ११६ 
टत क 0 १ 0 १५ 


वनदुर्गापुजा 
लि०-- (१) मार्कण्ड्यपुराण के अनुसार इसमे वनंदुगा की पूजावि 
इलोक सं० १२० । अ० ब० 


(२) छाग-बलिदानविधि के साथ इलोक सं० लगभग ६५ पूण । 
--स० वि 


न्न प्रतिपादित है! 
१०२ ८२ ( घ ) 


५ 0० १ 


) वनदुर्गाप्रयोग 
॥ लि०--इलोक सं० ७९७, पूर्ण । | 
/ है __३० का० १७ ( १ ८८३-८४ र्ई० ) 


वनभोजनविधि | बन" 


र 
लि०--भारद्वाजसं हिता के अन्तर्गत। भारद्वाजसंहिता का २ पवो अध्याय 


थ्‌ 
भोजन-विधि रूप है। इसमें विशेष-विशेष तिथियों में स्त्री बालक ऑर त i 

_ गृहस्थ को आँवले, आम, वेळ, पीपल, कदम्ब, वट आदि वृक्षा प करती 
प्रवेश कर पुण्याहवाचन पूर्वक आँवले के तले ब्राह्मण-मोजन कराकर स्व” द० ५८ | 
चाहिए, यों वन-भोजनविधि वाणित है। i 


वरणविद्यान्यास या 
लि०--महाषोढान्यास तथा षोडशमूल विद्यान्यास के साथ क ॥ बि० २५ ९३१ 
पुणं | नन्स० 
वरदगणंशपञ्चाङ्ग ME २९ 
र च टला ५ 
लि०--- ( १ ) रुद्रयामल के अन्तगत, पन्न २६ । "ती द? २ ९७४ 


(२) इलोक सं० लगभग ४००, पूर्ण । 





«स्कट -- 


4413001(5.001) 





तान्त्रिक साहित्य ५८१ 


वरदतच्त्र 


लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


वरदातन्‍्त्र 

क लि०--पावं ती-ईश्वर संवादरूप इस तन्त्र में काली देवी केसे वरप्रदा होती है ? 
तजी के इस प्रश्‍न पर शिवजी का उत्तर प्रतिपादित है। इसमें ८ पटल हूँ। उनके 
विषय हे--१. काली-मन्त्र और दक्षिणा विद्या के मन्त्रों का वर्णन, २. शाक्तों की दैनिक 
४ ३. कलियुग में काली-पुरश्चरण को प्रशंसा, ४. कालीपुरश्चरण का समय 
~ = ` राज्यलाभ के लिए कालिका के त्यक्षर मन्त्र का साधन, ६. योनिमुद्रा 

? ७. गृरु-पृजादिविधि, ८. कालिका-मन्त्र का काल और मन्त्रगुण कथन । 
-_रा० ला० २२८ 

उ०--सर्वोल्लास में । 


वरिवस्यातिरहस्य (सटीक) 
लि० ““इलोक सं ० लगभग १२६०, सुरा (भासुरा? ) नन्दनाथ क्कत, अपुर्ण । 
--सं० वि० २५५०६ 


वरिवस्याप्रकाश 


भास्करराय विरचित । 
रि | | 
3०---वरिवस्या रहस्य की टीका वरिवस्याप्रकाश या प्रकाश, भास्करराय कृत । 
--केट्‌. कटू. १।५५३ 


उ०--सौभाग्यभास्कर में । 
ह ' वरिवस्यारहस्य 
भित i, सिक बया व्याख्या के रचयिता भास्करराय। इसके कई संस्करण 
हो चुके हे । इसमें त्रियुराषोड्याक्षरमन्त्र वणित हे। --ए० ब ६३४४ 
भास्करराय उफ भासुरानन्दनाथ कृत मूल तथा टीका । 


(क) इलोक सं० १३२०। (ख) श्लोक सं० १३२०। 
=-= ब० (क) ५५८७, (ख) ६२४० (घ ) 


छ ) तान्त्रिक पूजा रहस्य का प्रतिपादक यह ग्रन्थ नरसिहानन्दनाथ के शिष्य भास्कर” 
भासुरानन्दनाथ द्वारा विरचित है। इस पर प्रकाशन नामक टीका भी. उन्हीं की 


ह 
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तन्त्रो से वाक्य उद्धूत 


रची हुई है। इसमें वामकेश्वरतन्त्र, योगिनी-हृदय आदि अनेक 
किये गये हं । __क० का० ८९ 
(४) वरिवस्यारहस्य या त्रिपुरावरिवस्या रहस्य (सटीक) । इसमें त्रिपुरसुन्दरी 
के व्यान, जप, पुजा विधि, मुद्रा, न्यास आदि प्रतिपादित हैं । इसमें लिखा है गोविन्दा त 
पूज्यस्य कैवल्याश्रमसंज्ञकः। शिष्यस्तनोति त्रिपुरावरिवस्याविधि कुथः ॥ 
[संभवतः यह दूसरा ग्रन्थ हैं ] _द्वीणके०१९ ६७ 
सुरानन्द ) 


( नामान्तर भा 


(५) नर्रासहानन्दनाथ के शिष्य भास्करराय || 
( इनके पिता का नाम गंभीरराय भारती था ) क्त यह ग्रन्थ श्रीचक्र ओर. श्रीविद्या की पूज 
| -प्रकाश नाम १, 


का प्रतिपादक है। इस पर इन्हीं की रची हुई, प्रकाश और वरिवस्य SD 
तरहस्यं वीर 


टीका है। 'गुरुचरणसहायो भास्कररायो जगन्मालु: । वरिवस्या 
प्रणिजगाद ॥।. . .. . . उपदेष्टा जयतितरां नरसिहानन्दनाथगुरुः । ८ 
५ ०0 ३0 ५७१७१ 
(६) भास्करराय कृत, इलोक सं० १३८५, पूर्ण । 2४ ई०) 
| __इ० का० ७२४ ( १८८९ 
(७) (क) भासुरानन्दनाथ विरचित, सटीक, श्लोक सं० २२ ८४, पूण १ १८४० 
(ख) नरसिह-शिष्य भासुरानन्दनाथ विरचित सटीक, इलोक ६° ५९२० 


पूण ---सं ० वि (क ) २५११ च > १। ५५३ 
(८) भास्करराय विरचित । कट कद 
वरुणपद्धति या वारुणपद्धति 
लि०--नामान्तर--सिद्धान्तदीप है । यह तान्त्रिक उत्सवों 


टे स चद्धी क sh 
है॥ (क) श्लोक सं० नहीं दी गयी है पन्न २९९ । (ख) पन्ने २६८ (०५; १३९” 
४३४८ दी 


त 
दक पर्डी 

क़ प्रतिपा कम हैं) 
अपूण । __तै०म० (क) १ 


उ०--शतरत्नसंग्रह में । 


वर्णकोष नष है। | 
लि०--(१) मन्त्रोद्धार के लिए अकार आदि ५० वर्णो काय” ए० बे व र. 
| न्स रवि? २ 


(२) गोविन्दभट्ट विरचित, इलोक सं० ११ ५, पूर्ण । 
उ०--पुर्चर्यार्णव में । | 
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ल०--भैरवयामल-पर्ड र | || 

९५ ड भ सवया मल-पुवखण्डान्तर्गत । झलोक सं० लगभग २०८, पूर्ण । लिपिकाल ॥ 

। छ । hd 
वणेचक्र || 

लि०- ं | 


"प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
वर्णभद्रकालोमन्त्र तथा मानसपुजास्तोत्र ||| 
%०--अश्वारूढा-मन्त्रविधान के साथ इलोक सं० लगभग १०२; अपृणं। | 
--सं० वि० २६३०८ 

वणभरवतनच्त्र 
लिट ""ण्लक्ष्मीनारायण-पोत्र, रामनाथ-पुत्र रामगोपाल पञ्चानन विरचित । इसमें 





भकार से ले व 
है। > कर क्षकार तकके प्रत्येक वर्ण की उत्पत्ति, स्वरूप और माहात्म्य बतलाया गया 
९ ग्रन्थ २९० इलोकात्मक कहा गया है । रा ला०२०७ 
र वर्णमातृकान्यास 
ख०--श्लोक स १७७. ---अ० ब० ८४३७ | 
॥ | 
१ वर्णमाला WY 
त "श्लोक सं० लगभग २५, अपूर्ण । --सं ० वि० २४३६४ | 
| 
वर्णसालाजपप्रयोग 111 
० "श्लोक स० लगभग १५, प्‌णं | --स० वि ० २६४८८ | | 
वर्णविलास | 
""-मन्त्रमहाणव तथा आगमतत्त्वविलास में । | 
वर्णाभिधान 


फे Br ( १) श्रीविनायक शर्मा द्वारा विरचित । इसमें अकारादि व (अक्षरों) 
अथ दिये गये हँ तथा बहत-से बीजमन्त्रों के नाम भी बतलाये गये ह। 
| | -“ए० बं० ६२६३ 
( २ ) ( के ) इलोक सं० ११२, पूर्ण | ( ख़) इलोक सं ० लगभग ९६, अपूर्ण | 
४ --सं ० वि० (क) २३८७६, (ख) २४७३७ 


E ` UM 
| | | छर 
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वर्णाभिधान 
लि०--(१) यदुनन्दन भट्टाचार्य विरचित। रा० ला० ५६० त ड्‌० 
इसके रचयिता कां नाम क्रमशः श्रीनन्दन भट्टाचार्य तथा श्रीनन्दन भट्ट बतलाया है । इसकै 
कई संस्करण हो गये है । उनमें इसके कर्ता का नाम दिया हैं । तान्त्रिक टैक्स्ट ४०7 
कलकत्ता १९१३ के संस्करण की भूमिका में इसे रुद्रयामल के अन्तरगत बतलाया है। इसके 
इलोक सं० १९० है | त --ए० ब० ६२ ६२ 
(२) श्रीनन्दन भट्टाचार्य विरचित । इसमें अकारादि वर्णो के अभिधान एवं अकार 


से लेकर क्षकार पर्यन्त वर्णो के विविध अर्थ प्रतिपादित हैं । श्लोक सं० १७ ८। 
रा०्ळा० ५६° 
१०४६९ 


आ० १०४६ में 


(३) श्रीनन्दनभट्ट विरचित । --इ० आ? 


(४) यदुनन्दनभट्ट विरचित, इलोक सं० २००, प्रथम पाद मात्र । 2१ 
लेण ब० १ रे १ 
(५) यह वर्णो का कोष है। इसके रचयिता नन्दनभट्ट हुँ । 


rr वि 


कै, कैद: १५) 


(६) श्लोक सं० ४०, पूर्ण । रुद्रयामल-वामकेश्वरतन्त्रान्तगत । ७४५ 
_--सं० वि० ९ 
| वर्णोद्धार 
उ०--मन्त्रमहाणव में । 
वशकार्यमञ्जरी | 
ल्ि०--राजाराम तर्कवागीश भट्टाचार्य विरचित । कसको दूसरा नास / क: विद्वेष 
भी प्रतीत होता है। इसमें मन्त्रों की सहायता से शान्ति, वशीकरण, छ छ” ६५५९ 
_To 
उच्चाटन, मारण आदि षट्कर्मविधि वणित है । क 
| वशिष्ठतन्त्र कहि? जागम 
उ०--सौभाग्यभास्कर, ताराभक्तिसुधाणंव, शक्तिरत्ताकर 
विलास में । हक कत? 
+ | 090 
वशिष्ठसंहिता २० मँ० 1 
लि०--( १) इलोक सं० ३७, पूर्ण । bai? 


(२) गायत्रीकल्पान्तर्गंत, श्लोक सं० १७०० । 
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हा ३०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणव, मन्त्रमहाणंव, आगमकल्पलता, रघनन्दन कृत तीथ- | 
"ब तथा दौक्षातत्त्व, सौन्दयंलहरी की टीका लक्ष्मीधरी, आगमतत्त्वविलास तथा | 


सौभाग्यभास्कर में । त 
 वशीकरणतिलकविधान _ | 
लि०---इलोक सं ० लगभग ५, पूर्ण । --सं० वि० २४२६० | 
वशीकरणप्रयोग | 
लि०-- (१) इसमें वशीकरण की विभिन्न क्रियाए वणित हं । 
--ए० बं० ६५५६ 
(२) इलोक सं० १२, पूर्ण । --सं० वि० २५३८४ 
_ उ०--मन्त्रमहाणव में । 
वशीकरण मन्त्र 
लि०-_ (१) इलोकर सँ २४४ --अ० ब० ११८७७ 


(२) (क) इलोक सं० ३२, पूर्ण । (ख) इलोक सं० ३२, पुर्ण । 
--सं० वि० (क) २४६९५, (ख) २६४४७ 
वशीकरणमन्त्रप्रयोग 

लि ०ण(क) इलोक सं० १२, पूर्ण । (ख) श्लोक सं० लगभग ७५, पूर्ण । 
--सं० वि० (क) २५३८५, (ख) २६३०७ 
वशीकरणस्तोत्र | | ॥॥ 
लि०-- (१) यह वशीकरणोपायभूत स्तोत्र वाराही देवी के उद्देश्य से कहा गया है। 
--ए० बं० ६७३० 
(२) जगत्‌ को वक्ष में करने की उपायभूत वाराहीदेवी की स्तुति इसमें प्रतिपादित है। 
रोक सल २५ । ---रा० ला० ३२४८ 
f | वशीकरणादिप्रयोग 

. ०--श्लोक स० १९० अपृण । 

f वशीकरणादिविधि | 
ब०--इलोक सं० १३९ । इसमे तन्त्रोक्त विधि से वशीकरण, उच्चाटन, मारण, [NN 
' मोहन, विद्वेषण आदि के प्रकार प्रतिपादित ह्‌। --रा० ला०४२४७ | 





--सं० वि० २५४०७ 


कयास — 
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वश्याकर्षणादियन्त्र 
लि०--श्लोक सं० ३०० ( प्रयोग सहित ) , अपुण | __-अ० ब० १२२ ३१ 
वसन्तललितभरवी 
उ०--पुरश्चर्याणव में । 
वसन्तललितायक्षिणीविधि ५४४ 
लि०--श्लोक सं ० २२, पूर्ण । __सं० वि० २५ 
वागीइवरोकल्प २ (ड) 
लि०--श्लोक सं ० १३०। __अ० ब० १३४२९ 
वाडःमयाकमल 
उ०--पुरञ्चर्यार्णव में । 
वाञ्छाकल्पलता ०121 
~ i स 0 
| ~ : ५ 
| (ग) इलोक सं० १००। (घ) इलोक सं०१२५। (ङ} इलोक स० १०० ह )११ ७४६ 
““अ०ब० (क) ५६०५, (ख) ५६८९, (ग) ८३३५, (घ) ११७२०, ( र 
वाञ्छाकल्पलताप्रयोग 0 ब० ७५ 


लि०--(१) वद्धिराज विरचित । इलोक सं० २०० । 


१५ 
; कछ वि २६० 
( २ ) श्लोक सं० लगभग १७५, पूण । स 


 चाञ्छाकल्पलताविधि oR 
लि०--श्लोक सं० १२०० । ल 
वाञ्छाकल्पलतासूक्तविवरण 
लि०--गणपतिकल्पान्तर्गत २७ वाँ अध्याय । श्लोक सं० ७ | बे 22 (क) 
९,१ 
___ वञ्छाकल्पलतोपस्थान अधि 02 
लि० —— ( १ ) श्लोक स० २ ७० | सं 0 वि 6 २४ ३ 


(२) श्लोक सं० १३५, अपूर्ण । 
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| वाऊ्छाकल्पलतोपस्थानप्रयोग 
लि०--ब्रजराज-पुत्र बुद्धिराज विरचित, इलोक सं ० ७२, पूर्ण । 
न्न ० म० ४८८७ 
वाडवानलीय 
उ०--पुरइचर्यार्णव में । 
वाणीविलास 
उ०--कालिकासपर्याविधि में । 
वातुलनाथसूत्र (सवृत्ति) 
लि०--मूल के रचयिता--वातुलनाथ। वृत्तिकार--अनन्तशक्तिपाद । 
श्लोक सं० २०० । -_अ० ब० १८४५ 
वातुलशुद्धागमसंहिता या वातुलशुद्धागम 
लि०--(१) इलोक सं० ४००, अपुर्ण । | -अ० ६८२७ (क) 
(२) (क) सिवानृभवसूत्र अधिकरण १से ८तक। यह उत्तरत्त् से शुरू है। 
(ख) पटल १ से १० तक, सदाशिव-षण्मुख संवादरूप। द 
--ते० म० (क) २६५० 
वातुलशुद्धि 


३०--सौभाग्यभास्कर में । 
, वातुलसूत्र (सवृत्ति ) 


लि०--( १) वृत्तिकार--नूतनशङ्घर स्वामी । वृत्ति-नाम-- विद्यापारिजात । 


: १५० | --अ० ब० १२५२२३ 


(२) वातुलसूत्र सटीक, पूर्ण । 
५! _ डे० का० ८ (१८७५--७६ ई० ) 


वातुलोत्तर 
परा °--सोन्दर्यलहरी की टीका लक्ष्मीधरी, शारदातिलक कौ टीका राघवमट्ट 
| ननुभवसूत्र, षट्स्थलब्रह्मनिणेय तथा शतरत्त में । 
७ 'वातुलागम 
उ०---वीरशेवानन्दचन्द्रिका तथा शेवपरिभाषा 


गे, मायि- 


(शिवाग्रयोगीन्द्रज्ञान कृत) में । 
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वामकेश्वरतन्त्र 
कन = ० तन्त्र ~ = नित्या 5 
लि०--( १) मैरव-मैरवी संवादरूप इस तन्त्र म ५५ पटल हुँ 1 इसके कि 
> तिर, ~ गिनी ~ >. के. न्द टू ष्य 1. 
घोडशिकाणंव और, यो गिनी हृदय-- दो माग ह्‌। योगिनी हृदय पर पुण्यानन शिष्य अमृता 
न सीरीज से 


नन्दनाथ की (दीपिका) टीका ' है । ग्रह प्रिस आफै वेल्स सरस्वती भव ” 

पृथक्‌ (दीपिका के साथ) छप चूका ट। नित्याषोडशिकार्णव भी भास्करराय लु दका के 

साथ आनन्दाश्रम सं० सीरीज में छप गया ह! इसमें चक्रसंकेत, मन्त्रसंकेत, पजासर्केत, 
अभिषेक, पूर्ण अभिषेक, यन्त्र आदि त्रिविध विषयों का उल्लेख है । | 

जल लया ५९४२ 

(२) वामकेश्वर टिप्पन, इसके मद्धलाचस्ण में त्रिपुरा के मन्त्रो के प्रभाव को 


तुलना सूर्य, चन्द्र और अग्नि से की गयी है। __ने० द० २३८० (क) 
(३) श्लोक सं० ३७६। लिपिकाल १०५३ वि०। __अ०्ब° १०४३० 


( ४ ) ( क्‌ ) ठलोक सं० २५९६, पटल ठा से ५ म तक, पूर्ण ] ( ख ) इलोक स ० ३६० 

पटल १म से ५ म तक, पूर्ण । नित्याषोडशिकार्णवान्तर्गत । (ग) श्लोक सं० २७२, अपूर्ण । 
(घ) इलोक सं ० २४८, अपूर्ण । (ङ ) इलोक सं ० ११२, अपूण | 

“सं ० विल (क) २४०१०, (ख) २४०१२, (ग) २४६६६१, (घ) २४६६२, 

(ङः) २५४८३ 

(५) यह्‌ मौलिक तन्त्र है। इसमें ता न्त्रक पूजा विधियाँ, उत्सव आदि प्रतिपादित हुँ। 

__-बी० कै० १३ रप 

उ०--तन्त्रसार, पुरङ्चर्यार्णव, मन्त्रमहार्णव, आगमकल्पलता, आनन्दलहरी की 

टीका तत्त्वबोधिनी तथा सर्वोल्लास में । 


वामकेइवरतन्त्रटिप्पणी 
लि०--(१) टिप्पणी का नाम--अर्थरत्तावली, विद्यानन्द बिरित, श्लोक सं० 
१६००। लिपिकाळ १६२३ वि० । _-अ० बं° ३४४३ 


(२) वामकेश्वरतन्त्र-व्याख्या ( अर्थ रत्नावली) , लोक सं ० ६५०, अपूर्ण । रत्नेश- 
शिष्य विमलस्वात्मशंभु विरचित । उन्होंने लिखा है--- तं रत्नेशं गुरु भजे । ” एवम्‌ 


१. नोट--नित्याषोडशिकार्णंव पर भी अमृतानन्दनाथू को टीका है । टोका का 
नाम चन्द्रसंकेत है । वह बीकानेर में है । द्रष्टव्य, न्यू केट्‌. केटू. १।२६२ | 
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सम्प्रदायद्ठवयज्ञे ड टिप्पणं 97 
“सम्प्रदायद्वयज्ञेन विमळस्वात्मशंभुना । क्रियते टिप्पणं सम्यग्वासकेश्वरशास्त्रके ॥। 
--ट्रि० कें० १०४१ (ख) 


(३) वामकेझ्वरतन्त्र-विवरण-जयद्रथ विरचित झइलोक सं० ७२५। 
_-डे० का० २५३ (१८८३-८४ ई० ) 
(४) (क) वामकेश्वरतन्त्रद्पण विद्यानन्दनाथ विरचित। 
(ख) वामकेश्वरतन्त्रटीका मुकुन्दलाल क्कत । 


(ग) ® सदानन्द कृत। 
(घ) क जयद्रथ कृत । -क्केट्‌- केटू-. १५६२ 
वामकेरवरपञ्चाडूः 


लि०--विश्‍वसारतन्त्रान्तर्गत, पन्ने ५७, इलोक सं० ६५०, पूर्ण । 
—— To मं० ४८२४ 


वामकेश्वरीपुजापद्धति 
ल्ति0--- न्‌ द° १।४.९ 
वामकेरचरीसतटिप्पन 
ल्लि०--विस्मृति हो जाने के भय या आशङ्का से वामकेरवरीमत पर यह्‌ विषम टिप्पणी 
लिखी गयी है। यह ५ पटलों तक ही है। त्रिपुराघ्रयोग, मुद्रापटळ, बीजत्रयसाधन, त्रिपुरा- 
होमविधि आदि विषय इसमें वणित है। 
__ने० द० १।१५५९ (ट) तथा २३८० (क) 


वामक वरीस्तुति-न्यास-पुजाविधि 
स्ति०-- (१) वामकेश्वरीस्तुति, इसके कर्ता हैँ महाराजाधिराज विद्याधर चक्रवर्ती 


वत्सराज । 
(२) न्यास-विधि। 
(३) पूजा-विधि। __ने० द० १।१०७७ (घ) 
वामजुष्ट 
उ०--सोन्दयंलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में । 
वामदेवसंहिता 


उ०-~पुरश्चर्याणंव. में । 
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वामपुजाविधान 
लि०--वामाचा र दृष्टिकोण के अनसार शक्ति की पूजा इसमें वर्णित है। 
कु _म ० द० ५७ १९ 
वामाचारमतखण्डन 

लिं०---- ( १ ) इलोक स० २०६, पूर्ण | व? वि ० २४४६ 3 
(२) भडोपनामक जयराममट्ट-पुत्र काशीनाथमट्ट कृत । इस ग्रत्त में वामाचार 
द्विजो के छिए कदापि पालनीय (सेव्य) नहीं है अपितु शूद्रों को ही इसका पालन करता 

नाहिए, यह सिद्ध करने के लिए आकर ग्रन्थों के प्रमाण वचन उद्धृत किये गये ुँ। 
——To ब० दुद ६ 
---सें ० वि० २४४ ६); 


(३) श्लोक सं० २०६, पूर्ण । 
वामाचारसिद्धान्त 
लि०--विश्वेब्वर-पुत्र महेश्वराचार्य विरचित । इसमें कुलधमों 
लिए कुरूधर्म-पद्धति प्रदर्शित की गयी है । 
| वामाचारसिद्धान्तसंग्रह 
` *लि०--बह्मानन्दनाथ विरचित । भडोपनामक काशीनाथ ने 
नाम का जो ग्रन्थ वामाचारखण्डन के विषय में लिखा है उसका खण्डन 
चार-सिद्धान्त की पुष्टि इसमें की गयी है। वा 
वाराहकल्प 
लि०--श्लोक सं० ५७, अपूर्ण । | 
वाराहोकल्प 
लि०--कुष्ठकल्प तथा स्वणकल्प सहित, इलोक सं० १६०, बणे ० वि० 


: के अनभिज्ञ दिस रि 
___म० ८० ५७२ 


वाराहोक्रम डी 

लि०--इलोक सं० ३५, पूर्ण । -स० 
वाराहीतन्त्र ( १) 
लि०--(१) ग्रह्यकालिका-चण्डभेरव संवादरूप थह तन्त्र 
इसमें वाराहीँ, महाकाली आदि देवी देवताओं के ध्यान, ज, पूजन! 
आदि विषय वणित हे । यह तन्त्र दक्षिणाम्नाय से संबद हैं। 7१ द्‌ 


Sr 
Sa दिशा rss ७ 





OO 


4 
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२ 


(२) यह मूलभूत तन्त्रो में अन्यतम है और ५० पटलों में पुण है। इसको इलोक सं० 
Nv है। इसमें आगम, यामल, कल्प और तन्त्रों की संख्या और उनके अवान्तर 
भ, प्रत्येक की इलोक संख्या, आगम, यामल, कल्प और तन्त्रों के लक्षण, . दीक्षाविधि, 
'कडमहर चक्र कौलचक्र, कामनामेद से भिन्न-भिन्न देवताओं के मंत्र-जप आदि का कथन, 
br में शक्तिमन्त्र की प्रधानता कथन, मन्त्रोद्धारविधि, वँष्णव औरं झैवों के भद से 

- को भ णव आदि जोड़ने का नियम,मन्त्रो की बाल्य,यौवन आदि अवस्थाओं का निरू 

पि हि मर यतियो के लिए मन्त्रों की विशेष व्यवस्था, उपांशु और rt के bh 

जञ. ` * जप का वर्णन, जपविधि, स्तोत्र आदि के पाठ की विधि; विविध देव 

है रा, के मन्त्र न्यास, स्तोत्र आदि, पीठ और उपपीठों के आहा kh 


तनसा श्चर्याणं i भव, आगमकल्पलता 
पर „ "1२ उुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहाणंव, ताराभक्तिसुधाणंव, आगमकत nt. 
लहरो व 


| विलास एरा को टीका लक्ष्मीचरी, सोभाग्यभास्कर, तारारहस्यवृत्ति, आगमे 
वाराहीतन्त्र (२) 


i + और आठ पटल 
है (१) श्रीक्कष्ण- उस तन्त्र में ५०० इलोक अँ 
ऐ। इन ) श्रीकृष्ण-राधिका संवादरूप इ तका oe 


विषय मे "ग्य में ये विषय प्रतिपादित हे--श्रीकृष्ण से राधा के SA हो 7 
५ विध प्रश्‍न और उनका उत्तर, ब्रह्मशिला आदि तथा ह्मलिङ्ग स्थान आदि 
' सद्धि के स्थान आदि का विशेष रूप: से निर्णय, पञ्च कुण्डो म 


फे 
भन्द आदि का 
i चण्डी 'इशखर,महादेव की अवस्था आदि का निरूपण, चम्पकारण्य | 
(२ ) निकी एकावृत्ति पाठ आदि का कथन | | है 
(क) इलोक सं० ४६३१, पूर्ण । (ख) इलोक स ९ ५०८, पूण २/60 
--सं० वि० (क) २३९१६, (ख) | 
लि ख वाराहीविधान NR 
"त स० $ ०, पूर्ण | 
i - ` वाराहीसंहिता - 
वाराहीसहस्रनाम ४४७६ 


“उड्डामर तन्त्र के अन्तगंत, ₹लोक सं० ११४, हा । 
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वारा ह्यादितन्त्र 
लि०--केवल १७ यन्त्र, पन्न १७। 
वारुणपूजा तथा वारुणयागविधि 


__अ० ब० ९ २२८७ 


लि०---नन्दिकेश्‍वरमतान्तगत प्र तिष्ठामन्त्रस्थ । च 
__ने० द० १।१६३३ (ख) ११६३२ ( 











वासुदेवरहस्य 

वासुरीकल्प 
उ०--मन्त्रमहाणंव में । 

वास्तुपूजन | 

४६८. 

क १००] _ ठं बे १ 

वास्तुवेधटीका ९८५ 

© ९ त 

लि०--श्रीकण्ठाचाय विरचित, इलोक सं० ७०० । पानि? बन 

वास्तुशान्ति ०८६ 

१ 0 न © 
लि०--श्लोक सं० ११०० । वासनाविधि पयन्त । पडी 
विजयबलिकल्प इसमें वर्णित 
लि०--लोक सं० १०७५ । भगवान्‌ शिव के लिए बलि देने की ४० ५ २६ 
९ 
है। के 
) | विजययन्त्रकल्प 
लि०--आदिपुराण से गृहीत, इलोक सं ० ३६० ८ 
-.-ड ० का ० १८ ( १८ 
विजयाकल्प 


दुर्गाजी 
लि०--इसमें विद्याधिष्ठात्री वाग्वादिनी या सरस्वती देवी के क साथ 


कही गयी है, की पूजा-अर्चा आदि साङ्गोपाङ्ग (मन्त्र, जप; ध्यान is क. की? 


है । 


उ०--तन्त्रसार तथा ताराभक्तिसुधाणंव में । . 











“we ” 





44 DOOKS.CO ||| ||| 
| 
| तान्त्रिक साहित्य ५९३ | | 
फ विजयागम | | | 
के मतानुसार यह्‌ अष्टादश (१८) रुद्रागमों में अन्यतम है। | | || 
१ विजयामालिनोतत्त्र ||| ||| 
“>>ताराभकि सुधार्णव में | || 
तसुधाणंव में । |} || 
)N | 
विजयायन्त्रकल्प | 
दिपुराण से गही 5... न | | 
र गृहीत। शलोक सं० ३६०। --डे० का० (१८८३-८४ ई०) 
विज्ञानभट्टारक | 
हा 
६ 1मञ्जरी-परिमल तथा प्रत्य भिज्ञाहृदय में । | ||| 
छ |) 
ER, विज्ञानभेरव या विज्ञानभट्टारक | | 
" | ॥ 
९। (१) रुद्रयामल के अन्तर्गत। यह रुद्रयामलसे गृहीत लघु तत्व ज्ञानप्रतिपादक | | 
(२) भप ~त ० द० २।२४६ (डी) | | 
१) अपूर्ण | __३० का० ४९० (१८७५-७६ ई०) | 
(४) बक स० १८९, पुर्ण । __३० का० २४२ (१८८३-८४ ई०) IE 
रेके 7 ॥ मूलकार क्षेमराज, टीकाकार शिवोपाध्याय, टीका नाम उद्योत- | Wg) 
गै ३०. पो १ हाह. | --अ०ब० १२४४९ | 
भक शिव ॥नोहूदयदी पिका आगमकहपलता, महार्थमञ्जरी-परिमल, स्पन्दन | 
मशिनी तथा प्रत्यभिज्ञाहदय में । | 
| | 
ह भा विज्ञानलतिका | 
तिस्वविलास में । HN 
ल विज्ञानललित । 
| "कल्पलता मे । ॥ 
३० ~ । 
'आगमकल्य विज्ञानेश्वर | 
जलता में । म | | 
हा विज्ञानोद्योत | | 
भेरी परिमल में । | | | 
| | || । 
||| १1|| | | | 
| | | 1४ 
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विद्याकल्पसूत्र 
लि०--भगवत्परशुराम मुनि प्रोक्त, इलोक सं? ११२६, इसमें श्री विद्यादीक्षा, पम 
आदि विषय वणित हैं । __रा०्ला० १४९५ 
विद्यागणेशपद्धति 5 
0 
लि०--प्रकाशानन्दनाथ विरचित, (क) श्लोक सं० ४०० । (ख) श्लोक स 
——अ०्बo (क) ५५७५, ( ) ५६ 
(बद्यागोपालमन्त्र 0. 
लि०--इ्लोक सं ० ८ । न्न 9 १२ 
विद्याधिपति 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
विद्यापीठ 
लि०--गह्यकाली के विषय में ३ परिच्छदो का ग्रन्थ है 2 ) 
० दं० १ 
विद्यामाहात्म्य क्र लिए छु 
न लि०--इलोक सं० ४०, दक्षिणकालिका का जो स्मरण करता हँ ॐ ३३९ 
दुलभ नहीं है, यों आद्या विद्या का माहात्म्य इसम प्रतिपादितहैँ। 7: 
विद्यारत्नसूत्र 
गोड़पाद कृत । 
उ०--सौभाग्यभास्कर में । | 
८ 
विद्यारत्नसत्रदीपिका 4० विंग ६५ 
लि०--विद्यारण्य विरचित, इलोक सं० ३८० प्रण । "शा 
¥ 
२ 
विद्यार्चनचन्द्रिका SN ८९ 
लि०--नृसिह ठक्कुर विरचित । इलोक सं० २००? । 
५ शशि 
विद्याणव Rs शर्मा १. हे! 
लि०--( १) श्रीशङ्कराचायंजी के चार शिष्यों में के आदवास (अं २०% 


प्रगल्भाचार्य द्वारा देवभपाल की प्रार्थना पर निर्मित) * 


इसमें बहृत-पी शक्ति देवियों की पूजाविधियाँ वणित हैं । 








TY + ap 
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(२) विष्णुशर्माचार्य-शिष्य प्रगल्भाचार्यं विरचित, झ्लोक सं० ८१३--४५, पूर्ण । 
--र० मं० ४९०६ 
विद्याणवतन्त्र 
लि० --विद्या रण्यपति विरचित, (क) इलोक सं० नहीं दी गयी हे। पन्ने ४०८, १ म 
खव, (ख) पन्चे ६३२, २ य भाग । 





--जं० का० (क) १०७७, (ख) १०७८ 


विद्यार्थप्रकाशिका ॥ 


| ° सौन्दर्यलहरी की टीका सौभाग्यवट्टिनी' में । 


विद्युमत 
तीकण्डी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तगत है। 
विद्य॒ल्लखा ps MN 
गीकण्ठी के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तत्त्रों के अन्तर्गत है । | 





हि विद्योत्पत्ति 
शोक इसमें कालिका, छिन्नमस्ता आदि विद्याओं की उत्पत्ति कही गयी है। इसको 
` १३८ है। _-रा० लां० ४४८ 
लि विद्योत्पत्तिविधि 
श्‍लोक सं० ११२। इसमें ताना विद्याओं की उत्पत्ति कही गयी है। 
_रा०्ला० ३३४ 
र विधानमाला 
कठ द | 
श्छोक सं० २५० (१६ वीं शताब्दी में लिखित) । . 
सं० २५० (१६ वीं शताव्द। SE 
डे विधानमक्तावली 
स्द्रयामलमतोत्सव में । | 
विनायकशान्तिपद्धति 
अ. ब. ८९५३ 


श्लोक स 9 १ 090 । 
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विनायकर्स हता 

लि०--भाग व-ईश्वर संवादरूप इस तन्त्र में विनायक-मन्त्रो द्वारा स्तंभन, ग. 
मारण, उच्चाटन आदि तान्त्रिक षट्कर्मो की सिद्धि कही गयी है । यह आठ पटली ग 
है | ——ए ० ब० द्‌ ०८ 


उ०---आगमतत्त्वविलास में । 


विपरीतप्र्त्याङ्गरा 


लाख 
~ ~ ~ 9 । 9 ° पद्धति 
लि०--महामहोपाध्याय श्रामहादव वेदान्तवागीश द्वारा संगृहीत । यह | 
इळोकात्मक सुरतन्त्र मे निदिष्ट है। कालिका की प्रलयकालीत मूरति के ध्यात; करती है । 
आदि विषय इसमें निदिष्ट हे । विपरीत महाकाली सब प्राणियों को मर्थ ० ९९७ 
“> (~ ~ "० ~ ७, = =. «>> ९१ 
उसकी चर्चा से भी तीना लोक कॉप उठत ह्‌ । 
| विपरीतप्रत्यज्धिराप्रयोग प्रयोग मी 
लि०--(क) इलोक सं० ७५, पूर्ण । भैरवतन्त्रान्तगेत, इसमें दुग 
संमिलित है। (ख) भेरवतन्त्रान्तगेत इलोक सं ० ४०, पूर्ण । ) २५ ३१९ 
_सं० वि० (क) २४५६२, 
र ५ 
विभूतिदपेण ० बे? 
लि०--श्लोक सं० ५०० । | 
विसशंदीपिका 
विज्ञान भैरव टीका, शिव उपाध्याय कृत | 
विर्माशनी 
व 
( तन्त्रसमुच्चय-व्याख्या ) ० ३ प्‌ ०! श्म 4७६ 
लि०--(क ) इलोक सं० १७००, अपूर्ण । (ख) इलोक wr; | (ब) ७ 
तक ७ पटल पूरे, ८ वाँ आरंभ है। :--अ° ब० (क) x 
विमलागम 
में अन्य है | 
आगमो में अर 


श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) 





re 
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विमलातन्त्र i 

लि०--हर-गौरी संवादरूप यह ७ पटलों में पृण है। इसमें वीरों का नित्य कृत्य वणित || 

र हे पटलों की विषय सूची यों दी गयी है--१. ग्राम्यव्यवहार से स्वकोयस्त्री द्वारा | ||| 
शक्ति साधन हँ गेगाचार कथन व || 
साधना, २. परकीय स्त्री द्वारा शक्ति साधना, ३. योगाचार कथन, ४. गोरी || 


| के सम्बन्ध में प्रश्‍न और उत्तर, ५. प्रचण्डचण्डिका-कवच ६. कुलाचार के Jin 
--रा० ला० २३० | 





विषय मे प्रश्नोत्तर, ७. कुलाचारविवेक । ४ 
3०--ताराभ क्तिसुधा ण॑व, तारारहस्यवृत्ति तथा कालिकासपर्याविधि में । 
विमलावती 


लि०--पूजा विधि, होमविधि, पवित्रविधि, दामनविधि, दीक्षाविधि, प्रतिष्ठाविधि | 
ने० द० १।१५३६ (ड) || 





दे विषय इसमें वर्णित हे । 
| विरूपाक्षपञ्चाशिका | | 
लि०-- (१) इलोक सं० ५०, स्कन्ध ८। er hh 
(२ ) इलोक सं ० ६९, पूर्ण __सं० वि० २५५५९ | || 
३०-सौभाग्यभास्कर तथा महार्थमञ्जरी-परिमल में । ८ 





विलोममातकाकवच 
लि. पुर्ण | --बं० प० १४१५ 
विवेकाऊजन 
भास्कराचाये (? ) कृत । व दु || 
झेक ट दिवाकर वत्स कृत । ई इवरप्रत्याभिज्ञाविमशिती में अभिनव गुप्त | 
उल्लेख किया है । “कट. कैट. १।५८ १ ॥ | 


विदात्य डुःत्रिवर्गयन्त्रनिरूपण 


लि -_-अ० ब० ७१७९ 
०---इलोक सं० १०० । अब 22 


विशुद्धेश्वरतन्त्र : fi 
पैथा हे तन्त्रसार, पुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहाणंव, ताराभक्तिसुधार्णव, तारारहस्यद्‌ 
तत्त्वविलास में । 
विशेषदीक्षाविधि 


(क) इलोक सं ० 


७९७४ | 
(ख) इलोक सं० ५०० । --अ० ब० (क) ७९५८, (ख) ||| 
॥ 


लि ९ 
५५, ,  “क्रियाक्रमद्योतिका के अन्तर्गत अघोर शिवाचाय विरचित, 


9 
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विश्वसार 
उ०--तन्त्रसार, पुरूचर्याणिव, मन्त्रमहाणेव, आगमतत्त्व 
विधि, शत रत्नसंग्रह तथा सर्वोल्लास में । 
विशवसारतन्त्र 
त्रे | इसकी 


लि०--(१) महाकाल विरचित यह्‌ सब तन्त्रीं का सात महातः 

इलोक सं ०५१०८ है । ८पटलों में यह पूर्ण है । इसमें प्रतिपादित विषय हैत 
| 2 पे तारी ह 

निरुक्ति, माया (मूल प्रकृति) का माहात्म्य, सूष्टि, महामाया को प्रसन्नता से हरि, दै हा 


~ मे ~ ८१ 1.5 
सबकी प्रसन्नता, बिन्दु और नाद का स्वरूप, पीठपूजा का प्रकार योगल गक्षार्विर्धि! 


शिष्य-लक्षण, षोडश मात॒काएँ, विविध चक्रों का वणन, दीक्षा-भंद वर्णन पूर्वक ८ 

गुरु और शिष्य के कतंव्य, विद्याकथन ,गायत्रीकथन, गायत्री-बीजकथन, वा के नाती. 
मस्तामन्त्र, प्रचण्डचण्डिकास्तोत्र, मद्य, मांस आदि का बलिदान पूर्वेक रज कें ब्रीज 
विध साधनाओं का विधान, कालिकार्चनविधि, दुर्गामन्त्रकथत गुह्यका जोपयोगी द्रव्यों ग 


कथन आदि, महिषमदिनी, त्रिपुरसुन्दरी के बीजमंत्र आदि तथा पू का 


त्वविलास, कालिकासप 





निरुपण आदि । ण त रॉ [। 
2. < ~ ट पन्न ०] 
(२) (क) पन्ने १२५, पूर्ण। (ख) पन्न ५८, अपूण । (ग) १ 
(घ) पन्ने ५७, अपूर्णं । (च) १४१९ 
--बं० प० (क) १२९९, (ख) १३००. (ग) १३०९ 
विइवसारोत्तरतन्त्र 4० ००००" 


लि०--उत्तरखण्ड, केवल ११ पटल, पूर्ण । 
उ ०--शतररत्नसंग्रह में । 


विद्वरूपनिबन्ध 
उ०-पुररचर्याणंव में । 
विश्वसंहिता 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
विदवकर्मासिद्धान्त 


उ०--आगमकल्पलता में। 
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क विइवाद्य 
षष्ठी के मतानुसार यह चतुःष ष्टि ( ६४) तन्त्रों में अन्यतम है | | 
। विइवामित्रकल्प | | 
५ (१) इसमें द्विजों के दैनिक कत्यों का वर्णन है। मूतशुद्धि, गायत्री-मन्‍्त्र की || 
भथा पुरश्चरण का प्रतिपादन है । oR SR | 


भार (२) सोक सं० १६००, इसमें द्विजों के दैनिक कृत्यों का वर्णन प्रातः काल उठकर 
नका प्रकार, देवता ध्यान की रीति,दम्तवावनादि प्रात:कृत्य, स्ताचविधि,,सुद्राक्ष- NY 
' स्तशुद्धि आदि का प्रकार, त्रिकाल सन्ध्याविधि, वेदादि मन्त्र पाठरूप ब्रह्मयस- | 
भा शुद्धि आदि के प्रकार, प्रस्तुतान्न होम प्रकार रूप वेश्वदेव विधि, गोग्रास 
पैदी Re घि, भक्ष्य पदार्थो की विधि, अभक्ष्य पदार्थों क़ा निषेध, दीक्षा के लिए 
विधि माण, दीक्षाप्रक [र, गायत्री के पुरश्चरण की विधि, नित्य कतव्य कर्मो की 
( नौ-मन्त्र से होमविधि का कथन आदि विषय वर्णित हैँ। , --रा० ला० ८८१ 
व्य हा (क ) इलोक सं० ५४ । यह २ य अध्याय के अन्त से आरभ होता है 
* अन्त तक है । (ख) इलोक सं० १५०० । (ग) झलोक सं० ७५०। 
>>अण० ब० (क) १३३६२ (ढ), (ख) १०६६६, (ग) १०६९२ 
लि... विइवामित्रसंहिता | i ॥1॥ | 
| “(१ ) इलोक सं० २८०० । नजिर ह ६६ Hi 
४ मन्त्र और माहत्म्य ग्रन्थ में १मसे १२ 
के, र गायत्री-मन्त्र-प्रयोग और माहत्म्य का प्रतिपादक ग्रन्थ है। इस 
(२ "याय पूण हे और १३वां अधूरा है। --म० द० ४५१४ i ह | || 
ऐक सं० लगभग ३६२, अपणं । ` _-सं० वि० २५५१ | 


लोक विद्वालयकतन्त्र 9 
श्लोक सं० १२० (?) पुर्ण । यह १९ पटलोंमें पूर्ण है! 


पे, 





__र्‌० म०५२१ ८ 


हिल ( विइवावसृगन्धवंमन्त्र 10 0202 
(२) ४) रकोक सं० २०। 


१ रेतो < 7 च| 
1100 गि ।विइवावसुगन्धर्वमन्त्रविधि है 
' सं० २८, सम्पुर्ण । इसका नाम विश्वावसु eee 
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( ३ ) इलोक सं० २५, पूण। _-सं० वि० | १२९ 
विइवावसगन्धर्वमन्त्रविधि 
~ ० ५ 
लि०--श्लोक सं० ३०, अपूण । __सं० वि०.२६, ६ 
विश्वावसुगन्धवराजतन्त्र A 
| ५४ 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । इलोक सं० ४२५, पूर्ण । -सं० वि. 
विषयपञ्चिका 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल में । 
विष्णुकल्पलता 
उ०--पुरश्चर्याणवः में । 
ल विष्णपुजापद्धति 
लि०--चैतन्यगिरि कृत । रचनाकाल सं० १७७९ वि? । ४० 


कैट कैट १ ।५ ९ १, २। १ 


विष्णयामल ( ज्योत्स्नाटीकासहित ) करर 


लि०--(१) (क) सबसे अधिक श्रेष्ठ महादेव को उमा के साग म ने 
लोगो के हिताथ मँ विष्णयामल का वणन करता हू । पुराने समय म॑ नारद प्रस 
महादेवजी ने सब दोषों को निवृत्ति करने वाला और सब पुरुषार्थो का pe हे । 
रहस्य यह विष्ण्यामल तन्त्र कहा । इसके प्रथम भाग म॑ परशुदान धि वि च ) ६५ ( 
ऊपर'लिखी प्रति की ही यह नतन प्रतिलिपि है। 7१° म० 


(२) विष्णुयामले गायत्र्यष्टोत्तरसहस्रनाम । 





(क) ९५० 


उ०--ताराभक्तिसुधाणंव, सर्वोल्लास तथा स्पन्दप्रदीपिका का ्र्सर्की उ 
इनके अतिरिक्त रुद्र॑यामलतन्त्र,प्राणतोषिणी तथां आचारा क त हैं! 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तरी Ro 


विष्ण्रहस्य 


:० ३८२८ 
लि०--शौनक आदि ऋषि और सूत॑ संवादरूप इ्लोक सं० ७ द्युत। 
इसका आरम्भ इस प्रकार है--“यतो भतानि जायन्ते यत्र तिष्ठ 
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६०९ 


मोक्षदस्तेषा त विष्णू 
पा वी त विष्णु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादय: । दीक्षिता 
पञ्च सूत पप्रच्छुरादरात्‌ ॥' 


4 --त० म० १७७१ 
oO सौ ~ ०७ 
भाग्यभास्कर तथा प्राणतोषिणी में । 


लि विष्णुसहस्रनाम 
जोङ फैलानन्द-संहिता में 


महाभार भेरव-भरवी संवादरूप। यह प्रसिद्ध विष्णुसहस्रनाम, 
तान्तगत है, से भिन्न है। --ए० बं० ६७५८ 
लि _ विष्वकसेनसंहिता 
ड i --केट्‌. कटू. १५९४ 
¬ उरश्चर्याणंव में । 
भीकडी विसर-आगम 
के मतानुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तत है। 
विहगेन्द्रसंहिता 
र (पञ्चरात्र) ` 
0 (१) 


राहि पर है यह वेष्णव पूजा तथा तान्त्रिक षट्कर्म--वशीकरण, स्तंभन, मारण, 
पाद i (क) सुदशनकल्प २२ पटलों में इलोक सं० १२५०। (ख) परमेश्वरः 
(२) ' पुदशनकल्प। --तँ० मं० (क) १७४१, (ख) ११४२० 
| कट्‌. कैद्‌. १५९४, २।१४१ 
०- सौर वोणाजुष्ट 
'देयलहरी की टीका लक्ष्मी धरी में । 


000५ वीणातन्त्र 
वाक्सफोड १०९ (क) में इसका उल्लेख है। , 


--केट. कट, १1५९४ 
३७ वीरकल्प 
“पुरञ्च र्ण ने 
रयार्णव तथा ताराभक्तिसुधा णव में । 
नि म {नविधि ॒ 
~ रकास्याचनवि ७५ 
;$ “रोक से ७५ य! । _-सं० वि० २४८४२ 








करका FN 
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वीरच्‌डार्माण 


लि०-- (१) इलोक सं ० ८००, पटरू सं० ११; पूर्ण । 
--र० म० ४८६४ ( 


४१ 
(२) पटल १ से ११ तक । ति 


उ०--ताराभक्तिसुघाणव में । 


वीरतन्त्र (१) 
~ ~ पटल ९. 

लि०-(१) इसमें १४ पटल ह, परन्तु रा० ला० २२ इसके १५१7 चारपट 
हे । इसमें सपर्यापटल, पुरश्चरणपटल, कामनाविविपटल सिद्धविद्यापटल, 


कालिकापटल आदि विषय वणित हे ६१४९ 
2 __ए० बं० ५९२% 


| ... >. ज छै ।' १ 

(२) ब्रह्मा-विष्णु संवादरूप, इसमें छिन्नमस्ता की पूजा व १६ प्रकार के 
AR पण, 
है--मन्त्र-माहात्म्य का कथन, करन्यास औरं अद्भत्यास का निर स्तोत्र 
्यासों का वर्णन, छिन्नमस्ता की पूजाविधि, जप आदि का प्रतिपादन” रार) | 
तथा च्छिन्नमस्तापटल आदि । ग झुरहस्य 

BN 

(३) यह १५ पटलों में पूर्ण है । इसमें प्रतिपादित विषय दै ° कार्त 
प्रकरण, मन्त्रो्धार, पुजा-क्रम, पुरइचरणविधि काम्यकर्म का i महाविर 
प्रकरण, गृप्तविद्यारहस्य । व्यस्तसमस्तादि कथन, निंग्रहकथन, मार 
नुष्ठान, उग्रचण्डाप्रकरण, मन्त्रकोषादि कथन तेथा रोग आदि का प. रा० ली” 2." 





(४) १३ पटल तक पूर्ण । 
(५) नाउ 


न --ताराभक्तिसुघाणव, व्यामारहस्य, तन्त्रसार, 
विलास, तारारहस्यवृत्ति तथा व्यामारहस्य में । 


वीरतन्त्र (२) टन मो" 

लि०--हर-गौरी संवादरूप, इलोक सं० ४२०; समें 
स्तंभन, शान्तिक, पौष्ठिकादि विविध उपाय कहे गये हैं । ( रा नि 
से भिन्न है) | 





~ 


SI a ही व - [छा त ल्य बा ता - = 
TN ghd fis 3 ४ 000 2 ~ 2 ए ५7 $ 
gt = ७ >= RN क + 0" ~= (७ पक कक ०“ 
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वीरतन्त्र (३) 
` लि०---्रह्म-विष्णु संवादरूप इस तन्त्र में छिन्नमस्ता देवी की भोग-मोक्षप्रद पूजाविधि, 
छिन्नमस्तामन्तर, मन्त्रोद्धार, ध्यान, आवाहन आदि तथा कवच वणित है। मन्त्र-माहात्म्य, 
न्यास, अङ्गन्यास, छिन्नमस्ता-पूजा, जप आदि कथन, छिन्नमस्तापटल तथा ब्रह्मप्रोक्त 
छिन्नमस्तास्तोत्र | -_ने० द° २।१२५ 
वीरतन्त्रयामल 
३०--प्राणतोषिणी तथा शिवराज कृत विज्ञानमेंरव-टीका में । 


वीरतन्त्रसारसंग्रह 





३०--पुरञ्चर्या्णव में । 
| ः वोरभद्रतन्त्र 
भी है" ०ण( १) शिव-पावेती संवादरूप। यह उड्डीशकोषशास्त्र तथा उड्डीशमन्त्रसार 
रा गया है। (देखिए, ए० बं० ५८३९, ४०) इसमें मन्त्र, यन्त्र आदि बहुत वर्णित हैं । 
-ण्ए० बं० ५८२६ 





| (२) पावती-ईइवर संवादरूप । इसमें ४पटल ह्‌ । उनमें प्रतिपादित विषय हैं 
वशीकरणं आदि। 


--नो० सं० १1२२९ 
( ३ ) १७ पटल पयन्त, पूर्ण | >>>ब०' प" १२९० | 
| शकर. कै. ॥५९४, २१४१, २९२५१७ | 
॥ ) स्लोक सं० २५१, पुणं । --सं० वि० २४६०५ hi 
°--मन्त्रमहार्णव, आगमतत्त्वविलास तथा प्राणतोषिणी में । $| 
लि वीरभद्रतन्त्रोक्तप्रयोग १ | 
रीता 3 तिका संवादरूप। इसमें बहुत-से मन्त्र, जिनका प्रयोग इद्धजाल आदि 
ॐ 'हष्दी में वर्णित हे । उक्त मन्त्र वीरभद्रतन्त्र से लिये गये है । -ए० ब° ६९ ८३ 
वीरभद्रमहातन्त्र 
GN 0-८ हे 
रोक सं ० ३३६, पुणं । 
शि वीरभद्रवाडवानलमन्त्र I 


9 ® rs प्न 0 ) 


ह | 


भतो का आकर्षण ५ 
हो , मोहन आदि , विशोषण आदि, उच्चाटन, स्तभन, 


2 


लि __सं० वि० २५२२५ 
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वीरभद्रागम 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है । 
वीरभद्रकालीकवच 
लि०--इसमें वीरभद्रतन्त्रान्तगंत कालीकवच प्रतिपादित है । र ० 
__ब्री० के १९ 






बीरभद्रयामल से । 
लि०-- _प्राप्त ग्रल्थन्सू ते 
वीरभद्रोड्डीश 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा सर्वोल्लास में । 
वीरबाहुमन्त्र आदि 


लि०-_इलोक सं० ८७५। इसमें वी रमद्रमन्त्र, बालास्तव 


और गरुडकवच है। 
__अ० ब० ७०६ 


वीरयामल, 


) उ०--विज्ञानभैरवटीका शिव उपाव्याय कृत में । 
वीररात्र्यादिनिणंय .. विर २ 
लि०--इलोक सं ० १५, अपूर्ण । प्र | 
वीरसाधन 
dE (क) रलोक सं० ४२, अपूर्ण \ (ख ) इलोक सं 0 ५८; 
इसमें संनिविष्ट है। पुणं । __सं० वि० (क) ९४१ ३ 
वीरसाधनविधि . वि० २ 
लि०--इलोक सं० ७८, पूर्ण । हा 
| वीरसाधनाविधि वं विर 
लि०--नृसिहठक्कुरकृत। इलोकसं० १४८, पूर्ण । i 
| वीरामम ` | नवीन, त 
लि०--(१) मुद्रा और न्यास पर । पटल सं० * १. तँ 


परन्तु खण्डित (अपूर्ण) । 





rvs Fa > = द - ee ॥ क 2 का € > MR 
he! क rs. ~ > PO प्त 2002 डा केक न पिङ 27 तै, ~ १4. 
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pr 0७ "० re = 2 ०० 


447: 
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(२) द्रष्टव्य, वीरशैवागम । -उकेट्‌, कँट्‌, १५९६, २१४२ 
३०--ताराभक्तिसुवार्णंव तथा वी रशैवानन्दचन्द्रिका में । 


वीरातन्त्र 
३०--तन्त्रसार में । 
वीरावलो 
3०--तन्त्रालोक की टीका जयरथी में । 
हि वौरेन्द्रकल्प 
5०--इछोक स० ३६, अपर्ण । --सं० वि०२४५२२ 
वीरेशवरसंवाद 


ले०-_ ण 
प्र यह `¬ (१) स्कन्द-पुराणकाशीखण्डान्तर्गत । वीरेश्वर शिवजी के पुजन, ब्रत आदि 
ग्रन्थ ॐ 
ट्‌ । पुत्रकामना से स्त्रियाँ इनकी पुजा, ब्रत आदि करती ह । 
--क० का० ८४ 


४) स्कन्दपुराण-काशीखण्ड से गृहीत (अध्याय ८२,८३) 
--केट्‌. कट्‌. ३।१२५ 


छि वृद्धगोतमतन्त्र | 
शलोक सं० लगभग १४०४, अपूर्ण | सं ०. वि० २३९५ १ 
लि० वन्दावनरहस्य | 
शलोक सं० २११ । --अJ० ब० १२१०० 
वषसारसंग्रह 
५ __ने० द० १।३६ (ग) 


० ~ ष्दै 
यह्‌ शव तन्त्रग्रन्थ हे | 


बेतालकल्प 

खि. व ए Rr कैट र ] i 
भी देतालतन्त्र 
फे०0२० 
ने मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगत है । 

वधि | 
|: गी. TN वेदपारायर्णा ती 
हि हक _>कैट, कैट १1६०४ 

"हाणेव से गहीत । = 


|. 
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वेदरहस्य 
उ०--योगिनीहृदयदीपिका में । 
वेखानसतन्त्र 
लि०--(१) मरीचि विरचित । पटल १म से ५० तक । 








महामुनिश्रेष्ठ मरीचि त 


स्वशिष्यों द्वारा बिछाये गये आसन पर विराजमान थ नाना लार्क निवासी नष्ट जा 
/ ने उनके निकट आ उव्हें प्रणाम कर पूछा-- भगवन्‌, किन मन्ता स किस देव क ला 
प 


रहे लोग स्वकीय लोक को जाते हैं?' मरीचिने उत्तर दिया मानव म की पूर्जी 


भगवान्‌ 
नारायण का ध्यान कर, उनका अभिवादन कर वैदिक मन्त्री द्वारा -, १६५२ 
~ चल 


करे, ल से परमधाम की प्राप्ति होती हैं । __ कॅट. कटू. १! ६६० 
वैखानसागम _ । इसम 
लि०--(१) भृगद्ठारा प्रोक्त, (क) यज्ञाधिकार । इ्लोक सं० ९४ 
) भगवान्‌ विष्णु के यज्ञ, पूजन आदि का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया ८ 
| ४९ अध्यायों में पूर्ण है। यमं गर्वी 
(ख) क्रियाधिकार, श्लोक स॑० ३६९० , अध्याय सं० ३५ ' १ 
की प्रतिमा-प्रतिष्ठा तथा पूजा की विधि वणित है । 
कृ सं० ६९८° | 


(ग) यज्ञाधिकार, नित्याग्निकार्यं विशेष इला 
, अध्याय हैं। 

(घ) इलोक सं० २३६०, अर्चनाधिका 
--टरि० कँ (क) १०३७, (ख) १०३५ (ग) 


र इसमें बट मणी JRE 


(२) 
०--परश्‌ रामप्रकाश में । 
वैदिकतान्त्रिकाधिकारतिणय इसमें 
लि०--भडोपनामक दक्षिणाचारमतप्रवर्तक काशीची ति [न्त्रिक, 
या पुजकों की रुचिके अनुसार उनके वैदिक तान्त्रिक) ^ द ०4 
वैदिक आदि विभिन्न भेद दिखलाये गये हे । | 0 
वेदिकसर्वस्व BEE CN 
लि०--कृष्णानन्द विरचित । इलोक सं० १०००। | | | 


> er ee rs 





तान्त्रिक साहिता ६०७ 
ववस्वततन्त्र 
‘~ | ( युगलाष्टकस्तोत्र मात्र) 
| लि०--पूर्ण | --बं० प० १०१७ 
वंशम्पायनसंहिता . 


३०--पुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहार्णव, ताराभक्तिसुधार्णव, आगमकल्पलता, तन्त्रसार, 


शान्‌ म न 
गनन्दतरङ्गिणी, आगमतत्त्वविलास तथा ललिताचनचन्द्रिका मे । 
वश्वानरतन्त्र 
3०--मन्त्रमहार्णव में । 
वेष्णवतान्त्रिकपुजा 

f श्रीकृष्णपुजापद्धति सहित 

3०--.पूर्ण | | _वं० प० १३८ 
वेनायकसंहिता 


रि a Ls इसमें 
४०--महेश्वर-भार्गव संवादरूप। इलोक सं० २२०। इसमें हरिद्रागणपतिप्रयोग, 
३ मन्त्र तथा यन्त्रो के निर्माण का प्रकार प्रतिपादित है। यह सम्पूण ग्रन्यथट पटला 


\ 


पै 
विभक्त है । टि ० के० १०४१ ( क्‌ ) 
। वेष्णवपुजाध्यानांदि | 
$०--इलोक सं० ६७५० ॥ इसमें वैष्ण और शेव पुजापद्धतियो का स्पष्टी- 
किया गया है | टि 0 के ०१०४३ ( क्‌ ) 
वेष्णवरहस्य 


लि इसमें र श्रय य 
क ४. यह्‌ ग्रन्थ ४ प्रकाशो मे पर्णं है। इसमें नामोपदेश, गुरुपद का आश्रय, आराम 
१, साध्य के साधन का निरूपण आदि विषय वणित हे । ग्रन्थकार ने लिखा ति 
गुरुणा कथितं यद्‌ यद्‌ रहस्यं वैष्णवान्वये । 
तदेव लिखितं किञ्चित्‌ न तु स्वमतिर्वेभवात्‌ ॥ | 
| --नो० सं० १२४४ 
लि वेष्णवामृत 

6... | २ - आवश्य- 

(भो. भोलानाथ शर्मा द्वारा विरचित, इलोक सं० १५७२ । गुरु बनाने की 6 
श्र को लक्षण, निषिद्ध गुरु का लक्षण, गुरुशब्द की व्युत्पत्ति, शिष्य का लक्ष 


हि?) 
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दीक्षा के अधिकारी का निर्णय, मन्त्र शब्द तथा दीक्षा शब्द की व्युत्पत्ति, दीक्षा अवश्य लेनी 
चाहिए यह कथन, आगम शब्द का अर्थ, नक्षत्र, राशिचक्र आदि का विचार, वैरी मन्त्र के 
परित्याग का प्रकार, दीक्षा में मास, तिथि, वार आदि का कथन, जपमाला का निणय 
आदि,जपसंख्या गणना करने में विहित और अविहित द्रव्य आदि का निर्देश, विष्णुपूजा- 
विधि विष्ण-पूजा में दिशा का निर्णय, माला के सस्कार को' विधि, आसनभद हरिनाम- 
ग्रहण की विधि, विष्ण-मन्त्रोपदेश, वैष्णवों की षट्कर्मविधि का निर्देश इत्यादि विषय 
प्रतिपादित हे । -प्रा०्ला«० ५६३ 


वेष्णवामृतसंग्रह 
लि० पप्राणक्कष्ण विरचित । श्लोक सं० २११०, पूर्ण । लिपिकाळ १७४८ शकाब्द । 
--सं० वि० २४४१४ 


वेष्णवीकल्प 
उ०--पुरश्चर्यार्णव में । 
वैषणवीसंहिता 
उ०--आगमकल्पलता में । 
वैहायसीमन्त्रकोष 
उ०--शारदातिळक की टीका राघवभट्टी में । 
व्यावहारिक प्रज्ञापचिका 
लि०-_इलोक सं० ११। इसमें श्रीचक्र के निर्माण की विघि प्रदाशित है। 
पति लने? 
व्योमकेदासंहिता 
Re ~ श्यामापूजाव्यवस्था में । 
दाकुन 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत, इलोक सं ० ६७५, पूर्णं । “75० मठ ४०४१ 
के शक्तिकागससवस्व या शक्तयागससवस्व 
९--योनिकवचमात्र पूर्ण । हि 2 


?--ताराभक्‍्तिसुधार्णव में । पीर 





६०९ 
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शक्तिचक्रतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो में अन्यतम है। 
शक्तितन्त्र 

ल््ि0--(१) पार्वेती-ईश्वर संवादरूप, इलोक सं० ३०६ । यह अपूर्ण (५ स पटल तक) 
है। इसमें वणित विषय हैं--महाकाली के अंश से जगत की उत्पत्ति, परा, पश्यन्ती, मध्यमा 

तथा बैंखरी शक्तियों का निरूपण, दुर्गादि नामों का माहात्म्य, त्रिशक्तिके १९० नाम, 
त्रिशवित-भेद कथन पूर्वक दुर्गा-मन्त्र निरूपण, षडङ्गन्यास आदि कथन, पुरश्चरणविधि, 
रुजा सामग्री-निरूपण, बलिदान योग्य पशु तथा पक्षियों का निरूपण, ध्यान, यन्त आदि, 
गन शक्तियों की पूृजादि-विधि, भुवनेश्वरी आदि शक्तियों का वर्णन, भुवनेश्वरी, विपुल्त्रा, 
शूलिनी, वज्मप्रस्तारिणी, नित्या, महिषमदिनी, शक्तिगायत्रीके मन्त्र, ध्यान आदि, त्रिपुराके 
पत्त, ध्यान आदि, पुरङ्चरणविधि, पञ्यन्ती शक्ति गणना आदि। --रा० ळा० २२०१ 
(२) पार्वती-ईश्वर संवादरूप यह तन्त्र १३ पटलों में पूर्णं है। इसमें सिद्धयोग कथन, 
भाकषण, स्तंभन आदि कर्मो में ऋतुमेद, दिशा आदि का निंयम, मारण आदि में माला- 
विवानकथन पूर्वक जपविधि, आसना दिविधि, झवसाधनविधि, कुळवृक्षादिविधि, दृती- 
पागविधि, संवित्‌ और आसव की विधि, संवित्‌ आदि के शोधन' की विधि, पञचमकाच. 
विधि, शक्ति का निरूपण,कुलीनों की पुरश्चरणविधि, कुमारीपूजनविधि, पञ्च सकार से 
अन्तर्येजन की. विधि, शाक्‍ताभिपेकविधि आदि विषय वणित हः 
--नो ० सं» :१ २४८ 


(३) चतुर्थ पटल मात्र, लोक सं० लगभग ९२; पूर्ण । | 
--सं० वि० २६४७९५ 
उ०----आगमन्ततत्त्व विलास में । 
शक्तिन्यास 
लि०--(१) योगिनीमत से गृहीत, श्‍लोक सं १६० । 
(२) इसमें देवी के मूल मन्त्र के पदों का उच्चारण करते हुए शरीर के विशेष-विशेष 


अवयवों की स्पश क्रिया, जो अङ्गन्यास नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिपादित है। 
मठ द्‌० ५७२२ 


---सं० वि० २६२३५ 


----अ० ब० ८ 5९७ 


(३) झलोक सं० लगभग १००, अपूर्ण । 
३९ 
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दक्तिपुजन 
~ ० ५ 
लि०--कादिमतानुसार, श्लोक स० १४० । __अ० ब० ७१५६ 
शक्तिपुजनविधि 9 
७३ ~ ० LCS 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत, इलोक सं० १०० । __अ०्ब° १ 
शक्तिपुजा 
लि०--(१) यह शक्ति पूजा पर विविध तन्त्रों से संगृहीत है। 0... 
_ बी? की० ९ ३१ 


कैट. कदू, ९ द 


(२) 
शक्तिपुजातर द्धिणी SE 
लि०--काशीनाथ कृत, श्लोक सं० लगभग ८७, पूणे । -सं० वि? 
शक्तिपुजापटल | २६४२३ 
लि०--श्लोक सं० ६२; पूर्ण | न [a 
शक्तिपुजापद्धति वरस; 
लि०--इलोक सं० लगभग ११५, शक्तिस्तोत्र के साथ । “रप 
) शक्तिपुजाविधि मिर्लित इली 
/ (१) देवीपूजाविधि आदि ७ पुस्तकं इसमें सन्निविष्ट ह ! सबकी सै ६२ ५४ 
सं० ६४० पूण । ~= 
शक्तिभेरवतन्त्र 
उ०-_-सौन्दर्यलहरी की टीका लक्ष्मी धरी में । 
शक्तियामल निति तथ 
उ०--पुरश्चर्याणव, तार।भक्तिसुधार्णव, तन्त्रसार, रुद्रयामल, र 
शाक्तानन्द तर्रा ड्गणी में । 
शक्तिरत्नाकर ३ हवित कीर 
लि०--(१) राजकिशोर विरचित। यह ५ उंल्लासों में पुण है। १ 
८२ 


महाविद्याओं की सूची (तालिका) आदि विषय इसमें वर्णित है। ०बै? 









| (२) है यह्‌ ५ उल्लासों में पूर्ण है। इसकी श्लोक सं० ९३६ कही गयी है। उक्त पाँच 
RN में प्रतिपादित विषय यों हुँ--१म में बरह्मनिरूपण, रय में दुर्गास्वरूपनिरूपण, ३य 
` भगवती के नाम का माहात्म्य, ४ थे में दुर्गाराधन-माहात्म्य, प म में श्रीविद्या और 


महाविद्या का निरूपण । 


~ trees कणीक स्य RES Se ‘qe 
ETS iI A ek 3 

=; = nes eer aed fe 
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"परा ला० २४२ 


क (३) शक्ति का प्रतिपादक यह ग्रन्थ देवीपुराण, कालिकापुराण, कूर्मपुराण, बृहत्स्वयमू, 


'किण्डय, स्कन्द 
और ५ उल्लासों में पूण है । 


शगृहीत हे 
(४) 


न्द आदि पुराणों तथा कुलचूड़ामणि, शक्‍्तियामल, ज्ञाना्णव आदि तत्त्रों से 


-+की० का० ९४ 
--केट्‌. कैट. १॥६२३ 


(५) प्रथम और द्वितीय उल्लास मात्र, श्लोक सं० लगभग ४००, अपूर्ण । 


--सं ० वि० २६३८१ 


शक्तिरहस्य 


3०--सौभाग्यभास्कर में । 


शक्तिरहस्य (व्याख्यासहित ) 


लि० व्याख्या का नाम-अर्थदीपिनी । व्याख्याकार--अरुणाचाय, रलाक स० 


प 
०० भर 
हु (२००० +-३०००) वैराग्यखण्ड ओर ज्ञानखण्ड माते १: 


० ( 


व! 


४ थे 


शाहि. से 


से 


ऱ्य 





में ११ पटल और २ य खण्ड में गा 
इसके दो भाग हैं। पूर्वाद्धे का ताम कादि और उत्तरा को 


४ खण्ड और हादि में ४ खण्ड। इस प्रकार इसके ८ खण्ड हे। प्रत्येक 

| श्लोक हँ । | 
इसमें चार खण्ड हैं। प्रत्येक 

शभ घा. के १० और ११ वें पटलों की पुष्पिका में क्रमश: तपस्याख एड 


अ० ब० ९६५८ (क) 


शर्कितसंगमतन्त्र 


१) यह अक्षोभ्य-महोग्रतारा ( शिव-पार्वती ) संवादरूप है। इसमें चार खण्ड 
छिन्नमस्ताखण्ड। 


पण १) कालीखण्ड, (२) ताराखण्ड, (३) सुन्दरीखण्ड और (४) ल 
फि भें ६०००७ इलोक हुँ । इसके १म और रेय खण्ड में २०-२० पटळ ह एव 


६५ पटलों का उल्लेख मिलता हे । पूर्वार्द और 
1 नाम आदि है। 
क खण्ड में तीन 
--इ० आ० २५८९ 


- खण्ड का नाम स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। 
एड और कालीखण्ड 


__ए० बं० ५९५१-५२ तथा ६१ ९-६० 
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६१२ तान्त्रिक साहित्य 


(१० म पटल पर्यन्त ) । 


(३) अक्षोभ्य-तारा संवादरूप । (क) इलोक सं ० १८०० 
(चारों खण्ड )। 


(ख ) इलोक स० २००० (२० वे पटल तक ) (ग) इलोक सं० ७००० 
(घ) इलोक सं० ७०० (६ पटल पूर ७ वा आरंभ) 
अ० व० (क) १२७६२ (ख) १२७६४ (ग) ५६०२ (घ) 


| पूर्ण । 
(४) १म खण्ड के ९ वें पटल के कुछ अंश तक (८ पटल पूरे ९ बाँ अधूरी ) अ 
०५१० १२९ 


भगोल वणन सत 


१ 0 १ | ८ 


(५) श्रीमदक्षोम्य-तारा सवादरूप । इसमें ४ खण्ड हे । 
उनमें प्रतिपादित विषयों में मख्य-मख्य है--अकाराक्षर का तष त्व कथन, 
आदि यगो का निर्णय, देवीशकित आदिका अष्टगुण करण पूजापात्र की निर्णय, र्ट 
त॒था घनी चक्रों का वर्णन, नाना देवताओं के नामों का विवरण, द क्षाका 
के समय करणीय कर्म, पूजा के द्रव्य आदि का निदहा, सावरी के पूर्णाभिर्षक र 
निरूपण, तोरासिद्धिप्रयोग आदि । दि ग्रन्यों 

२ य खण्ड में ६५ पटल मिलते है । उनमें प्रतिपादित विषय जैसे--तन्त षी विधि 
के नाम, उनकी इलोक संख्या, षोडश महाविद्याओं का साधन प्रकार आं त तं 

से साधक के संस्कार, शाक्त आम्नाय आदि का कथन काली-मन्त्र और उन 
का प्रकार, यक्षिणी, गन्धर्व आदि के समूह का कथन महा विद्या के सिरि दिखर्लार्य 


आदि । ३ य खण्ड का आदि भाग खण्डित है। २० पटलों में खल की समा 0७० 
देती है। >या ।दक हे! 
(६) यह मौलिक तन्त्र शाक्त सम्प्रदाय के सब विषया का साकल्येत खण्ड भै १! 
यह्‌ ६०००० इलोकात्मक कहा गया है। यह ४ खण्डा में विभक्त १ ० १ 
रयम ६५, श्य में १९ तथा ४ थ में ११ पटल है | -्बी? 
(७) शिवप्रोक्त, पूर्ण । लाज? A 


(८) (क) श्लोक सं० १७३३, प्रथम खण्ड मातर, पूण । (ल) होगा) 


(संभवतः यह्‌ द्वितीय खण्ड, तृतीय खण्ड या चतुथ खण्ड में कोई एक १६३% 
इलोक सं ०१२४८, पूर्ण। (घ) इलोक सं० २०७९, पूण । (ङ) द हीं ]! 
[ यहाँ दी गयी इलोक सं ० पृथक-पथक्‌ खण्डों कीं है, पूण ग्रन्थ ही घ) 


७, 
_ ज विण (क) २३९३०, (ख) २३९३१, (ग) २१ `` (ष 


उ०--पुरश्चर्यार्णव तथा प्राणतोषिणी में । 
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तान्त्रिक साहित्य ६१३ 


शक्तिसंगमतन्त्रराज 
लि० ःऊरलोक सं ० लगभग २५२५ ; पूर्ण । 


>+सं० वि० २४९२७ 


शक्तिसिद्धान्तमञ्जरी 
लि? ""फ्स्लोक सं» लगभग २००, पूर्ण | 


शक्तिसूत्र ( १) 
: नामान्तर--नित्यनेमित्तिकविधि। 
%०-~इसमें शक्ति के उपासकों के दैनिक कृत्य वणित जि 
--ने० द० १६६१९ (घ) 


शक्तिसूत्र (प्रत्यभिज्नाहदय) (२) 
त २--सोभाग्यभास्कर में । 


झाक्तिसूत्र (३) 
"स्त्य कृत । द्रष्टव्य, सरस्वती भवन स्टडीज खण्ड १०। 


१०--अगस्त्यक्ृत, इलोक सं० ५४४ पूणं । --सं० वि० २६६७६ 


जक्त्यादिपञ्चतत्त्वनिरूपण 


रि दल १५ 
| $९--शारदातिलक का टिप्पण रूप। पूर्ण, इलोक सं० लगभग १००। 
| __सं० वि० २६१४८ 


लि शतचण्डीपद्धति Sr 
पय 2 (१) गोविन्द (कृत) सरलीकृत, (क) इलोक सं ११०० (१म आर 
[ग ) ५ । (ख) इलोक संख्या ११०० (१ म और २ य खण्ड) गोविन्द दशपुत्र क 
भे र ७ ८ 
पा 1 ॥ ११०० (१ मऔर २ य खण्ड) गोविन्द दशपुत्र कृत । (घ) 


--अ8 ब० (क) १०५०, (ख) ५१५६, (ग) ५७९६, (घ) १०५५९ 
ृ __इ० का० ३९९ (१८८२-८३ ई०) । 


श्लोक सं 
० ९२८, पुण । 
न न कट्‌. केट. १६३१, २। १४९, २। १२१ 


र 
(२) गोविन्द विरचित । 
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दातचण्डीपुजन 


लि०-- श्लोक सं० ३२० । -+औं० से? ७६४२ 


शतचण्डी प्रयोग 

A क त। 

लि०--( १) चित्पावनकर नृसिहभट्ट पात्र नारायणभट्ट-पुत्र श्रीकृष्ण मट नि ८ 
ह रौ के क र | ९ 

यह मन्त्रमहोदधघिके १८व तरङ्ग स आरंभ होता है। --एु० बः F 

(२) (क) शिवराम विरचित, श्‍लोक स॑० ७५ । अपूर्ण । 


(ख) इलोक सं० ७५, अपूर्ण । ॒ छ 
__अ० ब० (क) ९१२८, (ख) ४ 
(३) मन्त्रमहोदधि के अन्तगत । नारायणभट्ट-पुत्र श्रीकृष्णभट्ट कत: क 3४ 
१७५, पूणं | To म० 


(४) नारायणभट्-पुत्र कृष्णभट्ट विरचित । १३१ 
_कैट. केटू- २ 


दतचण्डीविधान र्ण 

७ क > ध्यिदात nS 
लि०--(१) इसमें प्रतिपादित विषय ध्र हे--चण्डिकातप ण, सूर गणपति | 
कलवास्थापन, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृका, बहिर्मातृका, एकादश जा प्रति 
स्थापन, पूजन, वलिदान, ग्रहपूजन, योगिनीपूजंत, ख्रातपूजनः 3 आ० ९ 13 


Fe 


योगितियों के निमित्त वलिदान आदि । | सं? 
~ ग 
(२) (क) श्लोक सं० ४५० | (ख) इलळोरक मे ६०० 8०" सं० १२०! 
३५०। (घ) इलोक सं०४००। (ङ) इलोक सं० ५००. च) क्क सं ° २०० 
१ (को क (७) व्ोकचं० ४५० (१) “२८ (२ 
--अ०व० (क) १२३४,(ख) २३९७, (ग) (२९९ (जी 2 (अझ) १०५२ 
(च) ३४९७, (छ) ३४९८, (जी. ४४ 2 ० बि? i 
(३) अपूर्ण । सप्तशतीविधान से संनिविष्ट । a 
9९ 
दातचण्डीविधानपूजापद्धति मन 


लि०--इ्लोक सं० ३८५, सम्पूर्ण । 
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तान्त्रिक साहित्य ६१५ 
शतचण्डीसहस्रचण्डीपद्धति 
व हस्त सामराज विरचित, (क) इलोक सं० १२००। (ख) इलोक 
--अ० ब० (क) ९६५६, (ख) ५७९८ 
_  श्तचण्डीसहस्नचण्डीप्रयोगपद्धति 
°--अपुण । --रा० पु० ७१२९ 


शतचण्डीहोमविधि 


सि ` 
°--इलोक सं ० ९४, पूर्ण । __र० मं० ४७९६। 


शतचण्डद्यादिप्रदीप 


लि... है i 
पेण्डी आ भारद्वाज महादेव-पुत्र दिवाकर स्रि विरचित । इसमें शतचण्डी तथा सहस्र- 
दि के सम्बन्ध में प्रमाण और प्रमेय का प्रतिपादन है, एवं रुद्रयामल आदि के 


एसा ४ 
९ शतचण्डी नियम दिये गये हे । ~ 
लि शतमङ्गला 
शलोक स्‌० १००७ | ६ ++आअ० ब० ३५०० 
शतरत्नसंग्रह 


यह उमापति शिवाचार्य ( चिदम्बर के ) कृत ) 
से "ङ्ग, मृगेन्द्र, किरण, देवीकालोत्तर, विश्वसार और ज्ञानोत्तर आगमो का 


भीर्‌ 
मकार ह म ते इस पर सद्योज्योति, रामकण्ठ, नारायण ओर अघोर शिवाचार्य की 
| 


शताड्ू 
° नामान्त र--यन्त्रहलोकव्याख्या। 
-भीहषं कृत, इलोक सं० १५० । 


शत्रुनिग्रहप्रयोग 


----अ० ब० ९०८६ 


वर (के) शलोक सं० २०, पूर्ण। (ख) इल्ोोक सं० १६, एग । ग) 
घि | MN, 
“तथा शोतलाकवच के साथ संतिविष्ट। संमिलित इलोक सं० १०८, पूण 

ग) २६४६१ 


-सं० बि० (क) २४५४१, (खै). १ ४१९° 


ini Cs es ee nieces 
बटर 7 Se ५» en SN उ. यय 

७७७... याचा क OS SE HR SST EIT म 0 > 
बहा). "च "ie | हला Fr I SN sn nserver क १ ० 

US TET Sp ET paps सकी | 








< a 
RRP rf. esi nesdiiy nhs iin deen ee Sms 


द *>> 402 लल 
४ “बल... 
लका जा कळा 
भर. कि - त 
सा 
वयक pan, sg, 


Er 


ता 
"स्का प उप 
ऱ्य 


99% 
कर आर 


जज 


हि 


वच 


शकल्या क 
पशा 


= 
न 
rs 


= 
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दात्रविमोचन नामक वगलामखोकवच 


मन्त्र सॅ 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत उमामहेश्वर संवादरूप । इसम बगलामुखी कें मरि 


है। 
आत्मरक्षा प्रतिपादित है। देवी श्रबगलाम्‌ खी के कवच पाठ से सब सिद्धियाँ प्राप्त होत द 
र्‌[० ९ [० $ ९ 


इलोंक सं० २८ । 


शत्रच्चाटनादिप्रयोग 
लि०--उड्डामरतन्त्रान्तर्गत, इलोक सं० लगभग १०५, है उ ० २४४ 
शानेइचरकवच Rs 
थ कें संवादरूप मे है स्ता 


लि०--दश रथ कृत यह स्तोत्र, जो शनि ओर दशर थ्‌ 
सके अन्तिम अंश में यह बत 00 
ए० बं ° ६५ 


नक फि 


रत्नाकर में मुद्रित शनैश्चरस्तोत्र से मेळ नहों खाता। उत्त 
बतलाया गया है । 
शब्दप्रकाश या दीपप्रकाशटिप्पन 


लि०--(१) प्रेमनिवि शर्मा विरचित इलोक स? दे का 
इसमें ग्रन्थकार ने स्वनिर्मित दीपप्रकाश मे आय कठिन परदा! र ०२ 
किया है। “गा 


(२) यह ग्रन्थकार द्वारा रचित स्वग्रन्थ दीपप्रकाश की टीका है 


ब० ७ ६ १ 


शम्भ-एंक्यदीपिका 
उ० --महार्थमञ्जरी-परिमल में । 
| वाम्भुनाथार्चन [देवजी के 
लि०--शिव-पार्वंती संवादरूप, इलोक सं० ४° ! इसमें प रा०् लात 
मन्त्र आदि प्रतिपादित हे । 1 
शय्याशुद्धि . संश रथि? 
लि०--इलोक सं ० लगभग २०, पूर्ण | हँ 
शय्याशोधन __सं० 1 


लि०--श्लोक सं ० १६, पूर्ण । 
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तान्त्रिक साहित्यं ६१७ 


शय्यासाधन 
लि०--श्लोक सं० लगभग ४४ | इसमें त्रिपथ-साधन, 


चतुऽ्पथ-साधन, बिल्वमूल- 
साधन तथा त्रिमुण्डसाधन' की विधि भी संनिविष्ट है। 


+-सं० वि० २४७७८ 





र शरन्निशा 
(बृहत्‌ टीका) | 
| यह्‌ नारायण कण्ठ कृत है। [| 
शरभकल्प 
लि ०---इलोक सं० ४५० । ----अ०्ब० ९८२० ( डी ) 
शरभकवच 


लि०--- (क) आकाशभैरव तन्त्र के अन्तगंत, इलोक सं० ११० । 
(ख) इलोक सं० १०५। (ग) इलोक सं० १४०, अपूर्ण । 
(घ) इलोक सं० ५०। 
--अ० ब० (क) ५१५७, (ख) ८१५९, (ग) ५७३८, (घ) ९८२० 
शरभतन्त्र 





0 8) 


--केट्‌. केट्‌. ३।१३२ | 

(२) इलोक सं० ४५०, अपूण । --सं० वि० २४८११ | 
शरभदारुणसप्तक | | 

लि०-...इलोक सं० ३० । --3०ब० ६०४६ EN! । 

शरभपजञ्चाड् | || 

. लि०--- (ग) आकाशभं रवकल्पान्तर्गंत, (क) शरभपटल, (ख ) शरभकवच, ॥| 

1) शरभपद्धति, (घ) शरभहृदय, (हू) शरभ-सहखनामस्तोत्र आदि इसमें वर्णित Nh 
र | —-ए० ब० ६४८५ |i | 
(२) (क) शरभकवच, आकाशे रवकल्पान्तगंत, पूण । | 

(ख) शरभसहस्रनाम, आकाशभ रवकल्पान्तगत, दण । 

(ग) शरभसहस्रनाम, आकाशम रवकल्पान्तगत, पुण । 5 

_-र० मं० (क) ४८६७, (ख) ४४९५, (ग) ४८१६ 
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(३) आकाशभँरव कल्पान्तन्तर्गत, इ्लोक सं? २४२, अपूर्ण । 





~स० वि० २५४४ 
शरभपद्धति 
लि०--(१) (क) मल्लारि कृत, इलोक सं० ८००, अपूर्ण । 
(ख) श्लोक सं० २४०, अपूर्ण । ५८ 
_-अ० व० (क) ५६७५, (ख) Er 
५ 
(३) _कैद्‌- कैदू- १६. 
शरभपुजापद्धति + पक्षिरार्ज 
लि०--( १) आकाशमैरवतन्त्रागंत, उमा-महेश्वर संवादरूप । ईस” 
शरभ के पूजा-प्रकारों का वर्णन है। यह लगभग३२५% इलोकात्मक र" दै ०७ 
न सं० २९ 
५ द्‌ ३ 2 
(२) मल्लारि कृत, इलोक सं० ८००। = 
शरभमन्त्र ५१६० 
लि०--श्लोक सं० ३० । भ” 
शरभमन्त्रराज :) ५००९ 
लि ०--अ पूर्ण | नरर 
शरभमन्त्रविधि वि० २६२२ हे 
लि० --इलोक सं ० लगभग ५ छ अपूर्ण | ----स० 
शरभविधान 
जल हण न्‌ लातर न ने क । । 
लि०--( १) वर्तुलातन्त्रान्तगंत, इलोक सं० लगभग १००) पु. ० बि०- ६१ 
| | | F' 22. कीट १६९ 
(२) 7; 
| | १०४९१ 
शरभसालुव व 1, 
लि०-- श्लोक सं०३००।.: व ग्र 
षी ७ 
शरभशालवपक्षिराजकल्प , : ORE 
चक क च 0 


लि०--श्लोक सं ० लगभग ४६०, अपूर्ण । 





AABOOKS.COm 












So See क”. कु कुछ TET TAI 
EE ST MNT ल 
कन Nee eared 


तान्त्रिक साहित्य ६१९ 
शरभस्तोत्र 
लि०--इलोक सं० ३१, पूर्ण । --र० मं० ४४९४ 
शरभाचनचन्द्रिका 
लि०--सदाशिव विरचित । * | -+कट्‌. कट. १६३७ 
शरभार्चापारिजात | 


लि०-- ( १) आपदेवःपुत्र रामकृष्ण विरचित, (क) इलोक सं० १००। 
(ख) इलोक सं० ११००, आरभ में अपुण । 
(ग) प्रथम स्तवक मात्र । 


--अ० ब० (क) १२६१५, (ख) ५६३७, (ग) ९७०७. 


(२) नीलकण्ठवंशीय आपदेव-सुत भवानीगभज रामकृष्ण दैवज्ञ विरचित । 
--रा० पु० ५६४१ 


(३) रामकृष्ण विरचित, इलोक सं० २१७४, पुर्ण; तन्त्रसारोद्धार से संकलित। 
--सं ० वि० २५८२७ 
शरभंशकवच या शरभेश्वरकवच 9 
लि०-- (१) आकाशभेरवकल्पान्तगंत, उमा-महेश्‍वर संवादरूप । यह शस्भर- 
निच भूत, प्रेत आदि के भय की निवृत्ति के लिए धारण किया जाता है ओर प्रत्यक्ष सिद्धि- 


भेद है | “नो ० सं० २|।२०८ 


(२) आकाशभेरवकल्प से गृहीत । 
--केट्‌. कट. १६३७ 
शरभेश्वरतन्त्र 
लि०.._ ; प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शरभइवरपुजा 


लि०--इसमें शरभेह्वर देव की पूजा-प्रक्रिया प्रतिपादित है । 
नए 0 न० ६४८४ 


दरभंदवरमन्त्रप्रकाश 


[> ~कं सं6 लग्ग १९०, अपूर्ण; इसमें शरमेश्वराष्टक भी संनिविष्ट है। 
` ` _~सं० वि० २५४७० 
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शरभेश्वरमन्त्रविधान 
लि० ---दलीक स० लगभग प्‌ छ, अपूण | सं 0 वि ०२ ६५५४७ 
शरभेइवरमालामन्त्र i 

लि०--श्लोक सं० ४० । _-अ० ब° 
शवरीतन्त्र | हि 

लि०--श्लोक सं ० ८३२, पूर्ण | _-सं ० बिर २ 
दावसाधन * 

लि०-- श्लोक सं० ७०, अपूर्ण | -“स० वि० ९ 
शल्यतन्त्र | (ग) लोक 
लि०--(१) (क) इलोक सं० २५० । (ख) इलोक सं० १६० । (ग) ८२९२ 
सं० ४० 0 | ठ व० (क) ३४९९, (ख) ५६ १५; के 


| र्क 

(२) उमा-महेशवर संवादरूप । विष, अपस्मार ( मृगी) बा क उपाय मी 
लिए. विविध उपाय इसमें प्रतिपादित है। भूतबाधा और ग्रहाणि रान ला 91 
निदिष्ट हे । श्लोक सं० ३८७। तन्तु 


शाक्तक्रम 


लि०--(१) पूर्णानन्द परमहंस विरचित । ग्रन्थका : पुणा 
~ थ ५ "१ 

रचनाकाल १४६३ डाकाब्द । (कालाङ्गवेदेन्दुशाके ) अर्थात्‌ ^ ` 
. कालाङ्कुवेदेन्दुशके तदनुसार १४९३ शकाब्द अर्थात्‌ १५७१ ई० 
| A 


(२) पूर्णानन्द गिरि कृत, इलोक सं० ५०० । -. र्कः 
(३) इलोकसं० १५०३, अंश सं० ७। इसमें ये विषय दृणित 
कूमेचक्र, कोमल चूड़कादि शव का लक्षण, अन्तर्याग, महायज्ञर्वि ? 
निरूपण , दिव्यभाव आदिके लक्षण आदि, श्रवण, मनन आ व ठच, 
साक्षात्कार का उपाय, चीनाचार आदि का निरूपण, कौलिक व रा? 
साधन, कुमारीपूजा आदि। संशि 
(४) पूर्णानन्दगिरि कृत, रलोक सं० ९३५, पूरणं । 
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तान्त्रिक साहित्य ६२१ 


शाक्तसन्ध्याविधि 


लि०--शक्ति देवीके उपासको द्वारा प्रातःकाल और सायंकाल की जाने वाली एक 
अकार को प्राथना । --म० द० ५७२३ 


शाक्तसाधनसंग्रह अथवा साधनसंग्रह श्रर्थात्‌ शय्या-त्रिपथ-चतुष्पथ- 
बिल्वमू ल-त्रिमुण्ड-वी र-इमशानसाधन 


लि०--- ( क ) श्लोक सं० लगभग ११५, पूण | ( ख ) इलोक सं० लगभग १३५, 
अपण । --सं० वि० (क ) २५७५८, (ख) २५७६१ 


शाक्तानन्दतर्राङ्गणी (१) 
भै लि०--(१) ब्रह्यानन्दगिरि पूर्णानन्द परमहंस के गुरु द्वारा विरचित । इस ग्रन्थ 
मे १८ तरंग(? ) है, यह छप चुका है । --ए० बं० ६१९४ 
F (२) इसमें १८ उल्लास कहे गये हे । इस प्रति में श्लोक सं० २८३८ निर्दिष्ट है। 
भैषय---प्रकृति पुरुष का अभेद कथन, गर्भस्थ जीव की चिन्तन रीति, दीक्षा की आवश्य- 
केता, दीक्षासम्बन्धी अन्यान्य विषय, प्रात:कृत्य आदि, आसन-नियम आदि, नित्य पुजा- 
वि आदि, करमाला आदि, जपविधि आदि, महासेतु आदि, पुरश्चरणविधि, यन्त्रः 


मकेरण, अष्टादश उपचार आदि, समयाचार आदि, अग्नि उत्पादन, कुण्डनिर्माण आदि 
पैणित हे | --रा० ला० ३१८२ 


(३) (क) अठारह उल्लासों में पुर्ण । (ख) अठारह उल्लासों में पर्ण । 
--बं० प० (क) २२, (ख) CRS 
शाक्ताभिषक | 
इसकी दुसरी हस्त- 
Ge बं० ६०३४ 
विधियों, रीतियों का प्रतिपादक 
--रा० ला० १११६ 


वङ्गाब्द १२१२। 
इलोक सं० 


Sf लि०--- (१) राजराज़ेश्वरीतंत्रान्तर्गत देवी-ईर्वर संवादरूप 
जेखित प्रति ब॑० प. (पे. ४५) में दिखो । 
ग्रन्थ (२) शाक्त धर्म में दीक्षित होते समय आवश्यक 
क । म 
( (३) (क) इलोक सं० लगभग २५२०, पूर्ण । लिपिकाल व न 
त) इल्ोक सं० ८५४, अपूणं। (ग) इलोक सं० ४६१, अपूण। (घ) 
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ग त कु हल कु > | 
१७६८, १ से १६ वें उल्लास तक, अपूर्ण । (ङ) इलोक सं० २८०८, एम क SE 





तक, पूण । 
| २५२ घ) २६६५५ 
__सं० हि २४४६२, (ख) २४९०५, (ग) २५२५५ ( 
सं० वि० (क) ६२, (ख) २ ( ) (ङ) २६३८० 
शाक्ताभिषेकपद्धति नोक 
९ ० है _ T ख र | 
लि०--(क) राजराजेशवरीतन्त्र के अन्तर्गत, इलाक स° ५, पूर्ण ' (न 
सं० ८२, पूर्ण । २६४०६ 
_ सं विल (क) २४७७२, (ख) ९ 
शाक्‍्ताभिषेक प्रयोग = निविष्ट हैं 
लि०--(क) इलोक सं० १०३, पुरणं । दक्षिणकाठीस्तोत्र भी द 
(ख़) इलोक सं० ८२, अपूर्ण । २६०९४ 
__सं० वि० (क) २४५२१ (ख) अ 
शाक्ताभिषेक विधि RE लगभग 
लि०--(क) पूर्णाभिषेक विधि के साथ संनिविष्ट । संमिलित त ` योषा पाव 
१४०, पूर्ण। (ख) इलोक सं० लगभग ४४४, पूणं । इसमे प ( गा) कामाख्या 
वन्दना, पूर्णाभिषेक संस्कारविधि तथा शान्तिस्तोत्र भी संनिविष्ट ह | 
तन्त्र का १० म पटल रूप, इलोक सं० लगभग ७०, पूर्ण । ४, (ग) २ 
“एसं० वि० (क) २५७३९, (ल शत. 
शाक्तामोद 
लि०--(१) शङ्करद्वविडाचायं क्रत । यन्त्र, 
विषय--शक्तिपूजाविधि, पञ्चशुद्धि कथन, पूजा सूरः न स्वार्प्क 
तथा दीवनी मन्त्र, मन्त्रसिद्धि-लक्षण, पूजाप्रयोग, जपादिनियम, मत मत्त्रसंके 
ब्राह्मण आदिवर्णो के भद से सेतुकथन, महासेतु कथन, कामकळान मन्त्र औँ 
जप का स्थान, हु 


मन्त्र का स्थानकथन, भूतलिपिकथन, चौर मन्त्र के ` १. 
की एकता का कथन', जीवतत्त्वकथन, मंत्रो के शिखादि अरङ्ग छि 

नप रव ० 
पुरश्चरण का स्थान निदेश, भक्ष्याभक्ष्य का प्रतिपादत, 4 ० सँ" 


वर्णित हैं । 


ड्‌ 
घ्यानो 
भेये है | 


बु 





. तान्त्रिक साहित्य 


शाक्तामोदतरङ्गिणी . 
लि०-- 


शाद्भायनतन्त्र 
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६२३ 


प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 


लि०--(क) षड्विद्यागमान्तगंत, श्लोक सं० ७६६, पूर्णं। (ख) श्लोक सं० 
१०४०, अपूण (? ), लिपिकाल १९३६ वि०। (ग) षड्विद्यागमान्तगतं, इलोक सं० 


जगभग २१५, अपूर्ण । 


--सं० वि० (क) २३९३३, (ख) २४२०६, (ग) २६१७३ 


शातातपसंहिता 
३०--ताराभक्तिसुधार्णव में । 
शान्तिकमं 
लि०-_विविध ग्रन्थों से संगृहीत, इलोक सं० १५० । 


--अ०ब० १०१७८ 


शान्तिप्रयोग 
| लट >-यक्षिणी प्रयोगान्तगंत । इलोक सं० २६, पूर्ण 


शान्तिरत्न 
३०--मन्त्रमहाणव मैं । 
शाबरचिन्तामणि 
लि०-...पाव॑ती-पुत्र आदिनाथ विरचित। 
समें षट्कर्म देवताओं--रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुग 
और मन्त्रों का प्रतिपादन है, तदनन्तर शान्तिक, वशीकरण 


3०--सौभाग्यभास्कर में । 
शाबरततन्त्र 


लि. (१) गोरखनाथ विरचित यह तन्त्र २ प्रकरणों में पूर्ण है। 


--सं ० वि० २५५१० 


( और कालिका--के 
रण आदि षट्कर्म कहे 
--+-ए० ब० ६१०० 


——Uo ब० ६० ट्ट 
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(२) आदिनाथ, अनादि, काल, अतिकाल, कराल, बिकराल) महाकाल? 
भैरवनाथ, बटकनाथ, मूतनाथ, वीरनाथ ऑर श्राकण्ठ ये बा 
शिष्य भी बारह है--तागार्जुन, जड़मरत रिव्चन्द्र, सत्यताथ, मीननाथ, 
चपटनाथ, अवघटनाथ, वेरागी, कन्था धारी धरि और मलयाजुन ग्रे सव शव 

मन्त्रो के प्रवतक हे । इसग्रन्थ कं मुख्य २ विषय ॐ __शावर-सिद्धिविथि, सब विपर्ति 


मन्त्र) 
को दर करनेवाले सिद्ध और बली मन्त्र आदि योगिनीमन्त्र क्षेत्रपालमन्त्र, गरी 
ङ्गीमन्त्र डी 


कालीमन्त्र । वगलामन्त्र , भैरवीमन्त्र, त्रिपुरसुन्दरी मन्त्र हुलक ठकीमन्त्र, मात मत 
शाकिनी, भूत, सर्प आदि का भय निवारक मन्त्र उच्चाटन, वशीकरण आ क 1 
आदि । --नो० सं° क 
(३) इलोक सं० ५८०, पूर्ण । 3 
--ड ० का० ७ ३५ ( १ ८४ ४ 
1 (7) 


( i ) ( क्‌ ) इलोक-सं ० ६९६ अपूर्ण | ( ख ) इलोक सीं० ६५२ 
इलोक सं० ५६, अपूण । 
__सं० वि० (क) २३८६७, (ख 


४५७ 
) २४५१५ (ग) 8, 


शाबरतन्त्रसवस्व El 
| शाबरमन्त्र इसकी 

लि०--(१) इसमें शावर मन्त्र हिन्दी तथा अशुद्ध संस्कृत मैं कहे गये - 2 

बहुत अंश दिव्य शावर तन्त्र से मिलता-जलता है रः १४ 

(२) रलोक स्‌० १०० । | ~अ पूर्ण | 

(३) (क) झ्लोक सं० १३६, अपूर्ण । (ख) इलोक सश लगभग १ ६२३२ 

यं ( ) २३८५९ ल 3, 

शाबरमन्त्रचिन्तामणि १7८00 
लि०-- ी व्या 


शाम्भव र 
स छ) 


लि०--इलोक सं० २०० इसंमें दैवमतानुसा आर्थिक ११२० ( 
किया है । द्र 


ऱ्य 






तान्त्रिक साहित्य ६२५ 
शाम्भवकल्पद्रम 
लि०--माधवानन्द कृत । | “कट. कट. १1६४२ 
शाम्भवदीपिका 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल, सौन्दर्यलहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी में । 
शाम्भवसूत्र 
उ०--तारारहस्यवृत्ति में । 
शाम्भवाचारकोमदी 
लि०--(१) भडोपनामक जयरॉमभट्टःपुत्र काशीनाथ विरचित । इसमें शिवपूजा 
कि विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। : Re RR 
सण वि० २४७९२ 


(२) काशीनाथ कृत, इलोक सं० लूगभग १८५, पुर्ण । 
शाम्भवीतन्त्र 

लि०--(१) केवल १४वाँओऔर १५ वाँ २ पटल, अपुण । 

(२) शाम्भवीतल्त्र (ज्ञानसंकुलीमात्र) उमा-महेश्वर संवादरूप। इलोक सं० २००: 


--बं ० प० ८९४ 


17. एरा2% जी ०0 8९२४ 
उ०--उत्पत्तितन्त्र में (रा० ला०) इसका उल्लेख हे । 
| शाम्भवानन्दकल्पलता 
उ०_-सौभाग्यभास्कर में। TE 
म .. शाम्भवीय 
उ०--तारारहस्यवृत्ति में । 
शाम्भवीसंहिता 
उ०--तारारहस्यवृत्ति में ।. 
शारदातन्त्र 
उ०--कालिकासपर्याविधि में । 
शारदातिलक (सटीक ) . 


लि०-- ( १) विजयाचार्य पण्डित के पोत्र, श्रीकृष्ण-पुत्र लक्षमण, देशिकेन्द्र विरचित । 
समे २ ५ पटल हूँ । 
४० 





--इ० आ० २५४२ . 
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रचाई वळकटी निन्दा 
( ) मन्त्र-यन्त्र-प्रका शिका शीरपाणि कृत तथा शारदातिलकटाँका प्‌ण 


श्रम कृत। यह टीका संवत्‌ १६७५ विक्रम में रची गयी। ॒ ड 
“ है __ए० वं० ६१७७ से ६१८४११ 
(३) 


क टीका से 
शारदातिलक-प्रकाश (महाराजाविराज पुण्यपालदेव कृत) 
विभूषित । | | 


--ने०द० 
ख 
(४) (क) श्लोक सं० १२०० (१० वाँ और ११ वा पटल आरंभ मात्र) । ( ) 

इलोक सं ० १५० (३य पटल) । (ग) इलोक सं० १६४ (८वा पटल) । (ग) 
--अ० व० (क) ३५४१, (ख) pa अ 
(५) (क) अपूर्ण । (ख) शारदातिलक-व्याख्या पदार्थादश स विमू / 
--बं० प० (क) १५७९, (ख) | 

(६) (क) इलोक सं० १२०००, हर्षं दीक्षित कृत टीका युक्त । 
(ख) इलोक सं० ८०० (केवल रे य पटल) । 


(ग) इलोक सं० ४६०। ५५; (गँ) 27 | 
_-अ० ब० (क) ५५३४, (ख) र और मोक्ष कीं हैं 
(७) शारदातिलक सब तन्त्रों का सार है एवं धर्म, अर्थ, की मम । धर्मा क 

ग्र ~ A, ° न शु क ठ 
है । ग्रन्थकार कहते है--'सारं वक्ष्यामि तन्त्राणां शारदातिलक पपा प 

मोक्षाणां प्राप्ते परमकारणम्‌ ॥! इसमें २५ पटल हैँ । उनम कू आ उनकी शि 
देवदेवियों ~ अलग त क मंत्रे ००० ० 35 आदि देवता विधि 

। के अलग-अलग मंत्रो की अक्षर-संख्या का निदर आ, गक्षार्दीर्त 
कं "मर हे ही रद 

के नाम आर मन्त्रो का प्रतिपादन, दीक्षा के अद्भमूत कर्मी का निरूपण, कथन, ४० 


बर्ण-तनु आ निरूपण! 


प्रकारों का वर्णन, साधक के १८ अठारह संस्कारों का निर्देश, आदि कीं 
पूजन जप 


अक्षरों की भूतलिपि का वणन, श्रीमन्त्र और उसके जप, व्याग! 
जगद्धात्री का मन्त्र, उसके जप, ध्यान, पुजन आदि का कथन, निषु का क्रथ! ढु 


ह दिक कै 
व्यान, पूजन आदि, त्वरिता देवी के मन्त्र, उसके जप, थ्या! ह मन्त्र तथ त 3 
देवी के मन्त्र, उनके जप, ध्यान, पूजन आदि। नृसिह, पुरुषोत्तम आदिं शा यायी रै | 

८ पि शरद । र ५ 


जप, पूजन, ध्यान आदि का प्रकार आदि । विरचित । दस 2 
(८) विजयाचाये के पौत्र, श्रीकृष्ण-पुत्र देश्षिकेन्दर लकष्म  ॥क्षा, १८ द 

पटल है। विभिन्न देवियों के बीजमन्त्र, देवीदेवता, उनकी wag त्रिपुरा २३ 

वर्णमाला के अक्षर, तान्त्रिक मन्त्रों से पूजा, जगद्धात्री, त्वरिता, दुर्गा, _बी० श 

के मन्त्र । 


a 





STN) 223 । १ 
पन TAS < SE “प्राइज राए: त 
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(९) लक्ष्मण देशिकेन्द्र कृत । इसमें २० ही पटल है । --ट्रिठ के० १०४५ 
(१०) कृष्णात्मज लक्ष्मण देशिकेन्द्र कृत, पृणं । __जं० का० १०८७ 
(११) श्रीक्ृष्ण-सिष्य लक्ष्मणदे शिकेन्द्र कृत (क) श्लोक सं० ४३३०, पूर्ण। 
(ख) अपूर्ण | --र० मं० (क) ४९१७, (ख ) ४९९ १ 
(१२) २५ पटलों में पूर्ण। कर्ता पवंवत्‌ । इस संग्रह में ४ प्रतियाँ हें, ३ पुण और 
१ अपण | 
--ते० म० (१) ६६९२, (२) ६६९३, (३) ६६९८, (४) ६६९५ 
(१३) (क) अपूर्णं । (ख) पूर्णं । 
--डे० का० (क) ७३६, (ख) २५५ (१८८३-८४ ई०) 
३ (१४) (क) इलोक सं० २११६, पूर्ण। (ख) लक्ष्मणाचायं कृत, ₹लोक स० 
4४० पण (सटीक ? )। (ग) इलोक सं० ३१८६, पूणं । ( घ) श्रीलक्ष्मण देशिकेन्द्र 
ठैत इलोक सं ० २५११। १ मसे १७ वें पटल तक, अपूण । 
` >-सं०वि० (क) २३९७६, (ख) २४९५१, (ग) २५५३३, (घ) २५९५८ 
उ०--पुरशचर्याणेव, तन्त्रसार, ताराभक्तिसुधाणेव, आगमकल्पलता, तत्त्वबोधिनी 
| तामेन्देलहरी की टीका) तथा मन्त्ररत्नावली में । 


शारदातिलक की टीकाएँ-- 
भे Gs. (१) गढाथंदीपिका या सुगूढार्थदी पिका राम-भारती-शिष्य त्रिविक्रमज्ञ 
हे रचित | ( ) श्लोक स० १४४०, पूण | (ख) इलोक.सं ० १३७२, पूर्ण । 
। शेब्दार्थचिन्ता न्तामणि, प्रमनिधिशमपन्त विरचित, श्‍लोक सं० १५२०४, पुण । 
__र० मं० (क) ४९५२, (ख) ३९१६, (ग) ४९५६ 


अप्‌ ( ) हर्षकौमदी श्रीहषे दीक्षित कृत, पटल १ से ५ और १० से२० तक । 
| --त० म० ष्‌ ९४ 
3०--सेतुबन्ध में इसका उल्लेख है। 
(२) (क ) शारदातिलक-टीका, माधव कृत । 


(ख) पदार्थादश टीका, राघबभट्ट कृत । | | 2 
़ __ब्री० कै० (क) १३२५, (ख) १३९६ 


जगदगुरु 
भाय |: ) शारदातिलक-टीका गढार्थप्रकाशिका कामरूप पण्डित अथवा पी 
। सिद्धान्तवागीश कृत । लिपिकाल १८४६ वि० । --इ० आ० २५४१ 
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शारदानवरात्रविधि 
लि०-इसमें युद्धःविजय के लिए यात्रार्थ आवश्यक विधि वर्णित हैं। 
इ० आ? २६२ ( | 
शारदापञ्चाद्ग रभ | | 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तर्गंत, पूणं । 5 3 
शारदास्तव | 
लि०--पत्र ६, अक्षर नेवारी , संवत्‌ (नेपाली) ५२० चत्रवट में लिखित ) 
शारिकानित्यपूजापद्धति तयप 
लि०--इसमें उपासक के प्रात:कृत्यों का वर्णन पूर्वक शारिका देवी * बं० ६४११ 
विधि का प्रतिपादन है । 3 
शारिकाभगवतीपञ्चाद्भ , RN 
लि०--(१) रुद्रयामलान्तगत । लक 


(२) इसमें ये पाँच स्तोत्र वणित हे-- 
(क) झारिकास्तव साहिव कौलानन्दनाथ विरचित ' 
(ख) भरवनाथस्तोत्र अभिनव गुप्त विरचित । 
(ग) स्तोत्र, अभिनव गप्त विरचित । 
(घ) स्तोत्र, उत्पलाचार्य विरचित । 
(ङ) स्तोत्र, साहिब कौलानन्दनाथ विरचित । 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक सं० ५०५, पुण । 


शिरइ्छेदतन्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) आगमा के अन्तर्गत हैं 


स विषय में विस्तत विवरण के' लिए द्रष्टव्य Stu dies 17 the 


J, by Dr. P. C. Bagchi. 
शिवकवच र. 
लि०--(१) यह कवच कई जगह छप चुका है । 

। (२) भेरवतन्त्र के अन्तर्गत । 
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शिवचन्द्रिका 
लि०--(१) वासुदेव दीक्षित कृत । श्लोक सं० ३५००, अपुण । 
--अ० ब ६९९४ 
(२) (क ) श्लोक सं० ३२५० । यह्‌ ११ पटलों में पण है। ` 
ग्रन्थकार कहते हेँ--'श्रीवासुदेवेन विनिमितायां शिवावहायां शिवचर्द्रिकायाम्‌ । 
यथावदेकादशमुल्लसन्त्यां तमो हरन्त्या पटलं . प्रणीतम्‌ ॥ 
(ख) इलोक सं० ३३००, अपूर्णं । वासुदेव विरचित। | 
--ट्िर के० (क) १ ०४९, (ख) १ ०४७ 
शिवच्‌डामणि 


दामोदर समाधि संगृहीत । उमा-महेइवर संवादरूप । यह १२ उल्लासों में पुण है। | 
न --नो० सं० ४२९६ 








शिवज्ञानबोधसंग्रह 
उ०--शतरत्नसंग्रह में । संहिता 
श्रीसंहिता ( 
उ०--आगमकल्पलता में । ।॥ 
शिवज्ञानविद्याविधि || 
३०--मन्त्रमहार्णव में । 
शिवतत्त्वरत्ताकर | 
| (६-९ कल्लोल) | IN| 
लि०-_इलोक सं० १०६६६, पूर्ण । लिपिकाल १६३१ शकाब्द । | ॥ | 
शिवतत््वविवेक | ॥ 
जका उपन्य उनकी 
में प्रमाणों का उपन्यास करते हुए i 
लि०-_शिवजी की देवाधिदेवता के विषय में 00000 | । 


रजा का प्रतिपादन इस पुस्तक में किया गया है। 


शिवताण्डव (सटीक) | यी MN | 
लि०-- (१) पावंती-ईश्वर संवादरूप। यह पूर्वाद्ध और उ 181 
0110, हैं। राजा अनूपसिह क 


नागो मे विभक्त है। पूर्वाद्धे में १४ ओर जाद. मक टीका लिखी है । 
रेणा से गोविन्दराज-पुत्र श्रीनीलकंठ ने इस पर अनूपाराम नाऊ 
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श्रीघनर्‍्याम-पुत्र की प्रेरणा से प्रेमनिधिपन्त रचित मल्लादर्श नाम की टीका भी 


इसपर है । 
--ए० बं० ५९६६, ५९६७, ५९६८, ५९७६ 


(२) इस पर प्रथम भाग में प्रेमनिधि की अहलादर्श टीका है। 


_..ए० बे० ६ ८१७ 
न ०९८ 
( २ ) ठलोक स० ३८०० । अण्व की 
(४) दक्षिणामूति-पारवंती संवादरूप। अनूपसिह की प्रेरणा से श्रीनील 
अनूपाराम नामक टीका संयुक्‍त, यह १४ पटलों का ग्रन्थ है । (ड) 
ति 0 द्‌ 0 २ | ३ १ ७ 


शिवताण्डव 


लि०--(१) इलोक सं० २२६८, आदि और अन्त रहित, भह । ता 
१ ~) र्‌० म ४९३ 


re 


| € ~ = ण | 
(२) नगेन्द्रप्रयाणमहातन्त्रान्तगंत । श्लोक सं० ५७८, अपूर्ण 00 
४ ~स 0 वि ९ २ 
शिवताण्डवतन्त्र | 


ख) श्लोकस ' छस 


लि०--(१) (क) श्लोक सं० ३५०, श्रीनाथ कृत । ( ह, पटल 
से भिन्न ?? 


(ग) इलोक सं० १५०० । (घ) इलोक सं० ३३०, यह अन्य प्रतियों 
१४ तक पूर्णं १५ वाँ पटल चाळू । 

--अ० ब० (क) ५३२७, (ख) ५३२९, (ग) 

(२) दक्षिणामूति प्रोक्त (क) ६४ पन्ने । (ख) २५ पन्ने । 

नीलकण्ठ कृत टीका सहित। ४. (ग) 

४४, 

__रा० पुऽ (क) ५६९७, (ख) ६ ००७१ 

(३) (क) श्लोक सं० लगभग १७१०, पूर्ण । लिपिकाल 

(ख) इलोक सं० लगभग १२२०, अपूर्ण । (ख 


११ 

च) ११ 
१ ०६८४, ( पुरव 7 
६४९९ 
बि” ' 


२४१ ९ 


__सं० वि० (क) २३९४१९) 


शिवताण्डवतन्त्रटोका 


>“ 


लि०--इलोक सं० लगभग ३१८। 
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शिवताण्डवाभिनय 
लि०--कामराज विरचित। यह शिवताण्डव पर टीका है। इलोक सं० ३५०, अपूर्ण । 
-“अ० ब० ५१ 
शिवदृष्टि 
शमानन्द कृत, इसमें प्राय: ७०० इलोक हे और ७ अध्याय हैं। 
३०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
झिवदृष्टिविवृति | 
शमानन्द कृत । | 
विवरण द्रष्टव्य, के. सी. पाण्डेय विरचित अभिनवगृप्त में । 
EE शिवद्युतितन्त्र 
— प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 
शिवधम शास्त्र 
रु ०--(१) नन्दिकेश्वर प्रोक्त । इसमें दुष्ट ग्रह आदि की शान्ति करने वाले 
पे देवों के स्तवों का संग्रह आदि प्रतिपादित है। .—ने० द° १।१६७६ (छ) 
3०--प्राणतोषिणी में । 
शिवधमंसंग्रह i 


विवरण ब्रष्टव्य-- 
Govt. Collection in Asiatic Society Library Vol XI p P- 7-8 में। | 
--ने० द० १।३६ (ख) | 

शिवधर्मोत्तर if 

लि १) यह शैव सम्प्रदाय का ९४०० इलोकों का ग्रन्थ है। 

विवरण देखे--रा ० ला० २२०८ में । 111४ 

म (२) इलोक सं० ३०००, अपूर्ण । __अ० ब० ७९७१ (ख) । 
3०--वी रशैवानन्दचन्द्रिका तथा शतरत्नसंग्रह में । 

| शिवनत्यतन्त्र | 


कै 


शि 
न्ष ०--( १) दक्षिणामर्ति-पावंती संवादरूप। इसमें ९ पटल ह। तान्त्रिक पूजा | 
विविध यन्त्रो का प्रतिपादन है । : --ए० ब० ५९६१ JIN 


२) श्लोक सं० १२४, अपूर्ण | “--सीं० वि० २६४१३ । | 
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शिवनत्रतन्त्र है 
न __प्राप्त ग्रन्थ-सूची थै । 
शिवपञ्चाक्ष रविधि 
लि०--इलोक सं० १२०, पूर्ण | रमः ४८७० 
शिवपञ्चाक्षरी का 
लि०--इसमें शिवपूजक के प्रात:कृत्यों के साथ शिवपूज पद्धति वर्णित हैं! MM? 
ए बं० ६ ४७ 
शिवपञ्चाक्षरीन्यासविधि ४६९ 
लि०--- | --या° ॐ 
शिवपञ्चा क्षरीमन्त्रपुजाविधि है 
__अ० बै० ९२° 


लि० --नृसिह कृत, इलोक सं० ४०० । 
शिवपञ्चाक्षरीमन्त्रप्रयोग 


८ “१, थ बलों ~ त लग ण | कट) ४! 
लि०--सरस्वती प्रार्थना सहित, इलोक सं० लगभग ४०, ९ ० वि० २३ 


शिवपञ्चाद्भ र 
लि०--(१) (क) रुद्रयामलतत्त्रान्तर्गत, इलोक सं० ५०९, है” 
| यं न १ 
(ख) श्लोक सं० ६६२, पूण । ४८२ 
) प जन (क) ४८२९ (ख) | 
६ 
शिवपटल द वि० २४ 
लि०--श्लोक सं ० ५१, पूण । ह ५ 
रति 
शिवपूजा, अघोरपद्धति राजि म की 


र्‌। यह पूज ग कै? १९ दै 


e 


लि०--अघोर रूप के अनसार शिवजी की पूजा प 
है मदिरा, महिला आदि द्वारा । 
शिवपुजातरङ्किणी 


लि०--काशीनाथ कृत । इलोक सं० २००, अपूर्ण । __अं० 
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शिवपुजानुक्रमणो 
लि०-_इलोक सं० ७००। | --अ० ब० ६८२६ (ख) 
शिवपुजापद्धति | | 
लि०--(१) (क) ड्लोक सं० १४०० । (ख) इलोक सं ४००॥ (ग) इलोक सं० 
1 --अ० ब० (क) ८६२, (ख) १७०८, (ग) ६९३० 
(२) इलोक सं० ५००, इसमें शिवपूजाविधि वणित है । 
(३) (क) इलोक सं० ३०, अपूर्ण । (ख) दक्षिणकालिका पुजापद्धति के साथ 
पलग्न, संमिलित श्लोक सं० लगभग ८२, पूर्ण । 
--सं० वि० (क) २४०६५, (ख) २६२५० 
शिवपुजाविधि 
लि०--(क) इलोक सं० ३२०। यह पुजा श्रौत पद्धति के अनुसारे है। 
(ख) शिवपूजाविधि, पुणे । --अ० व० (क) ५५५६, -(ख) ४५४ 
शिवप्रसादसुन्दरस्तव 
लि० -शङ्करकण्ठ कृत, इलोक सं० १०८, पुर्ण । 
__डे०का २४३ (१८८३-८४ ई०) 
शिवबोधज्ञानदीपिका 
लि०-नवगप्तानन्दनाथ विरचित । इलोक सं ० ३८, पूर्ण। इसमें शिवस्वरूपञ्चान को 
नैतिपादन किया गया है । --दवि० कँ० ११२७ (ड) 
शिवभक्ति रसायन 
७०----भडोपनामक जयराम-पुत्र काशीनाथ विरचित । 
इसके आदि के दो उल्लासों में शिवपूजा की विवि वणित है। 
रेजापद्धति वणित है। आरम्भ में पुजक के प्रातःकृत्य बताये 
UE देव की नैमित्तिक पूजा का वणेन है। 
शिवभुजद्भप्रयात 


---ए० बं० ६४५८ 


छि ——Uo बं० ६७५६ 


शिवमन्त्रजपविधि 


क __सं० वि० २४२६८ 
रि °--श्लोक सं० लगभग २४, पुण । Ce 


TT SR 0000) RE ee 
rrr ८ ee ७ क की र द्र 
oN हर णा कालः = RT &% ८... NT 

=e *- oe sry Rio een ee 


तीसरे उल्लास में देवी : 





र - 
है ए 





का 
FI ST pnt ० नकल 


DS त RS आल 

णय oe 
Spo RS PERN TR ns 
$ a 





६३४ तान्त्रिक साहित्य 


शिवमुक्तिप्रबोधिनी 


लि०--भडोपनामक जयरामभटर-पत्र काशीनाथ विरचित । इसका मुख्य उद्दशय 


यह दरसाना है कि मक्ति ज्ञान से होती है और शिवपूजा से उसे शक्ति प्राप्त ती हैं। 
८४६० 


--_ए० ब० ९ 


शिवरहस्य (१) 


लि०--(१) यह स्कन्द-सदाशिव संवादरूप शैव तन्त्रग्रन्थ है । इसम १९ अश 
मत में २५ ) अध्यार्य & 


शिवरहस्य का केवळ सप्तम अंश का, जिसमें २९ (किसी किसी के मत 7" नावास 
विषय विवरण इसमें यों है प्रशंसा, काशी माहात्म्य, काशीत वर 
नियमविधि, ज्ञानवापी की प्रशंसा, मक्तिमण्डपाख्यान, वी रेश्वर का इतिहास, i जाले 
का इतिहास, दक्षिण-कैलास का वर्णन, वृद्धाचल की महिमा आदि। यह बड़ी 
ग्रन्थ है। हु आ० * 

( ०९ अध्याय 


गये' 
(३) 

(४) शिव-गौरी संवादरूप । इसमें 

पुरश्चरण, मन्त्रोद्धा र, यन्त्रोद्धार, स्तव, कवच आदि प्रतिपादित हे एव 

व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया गया है। . 





re rr 


इसमें शिवमाहात्म्य आदि वणित है। पुष्पिका में ग्यारहव अर क १३ 
| ट्‌ सं०२।२ 


) 
हेँ। 
धट अ ७ ९ १ 


AY 


कह 


१. 


इलोक स० ७५०० अपूण | गर्म, 


( न ) यह महान्‌ तन्त्रग्रन्थं १००००० इलोकात्मक है 


सायणाचायं के शङ्करविलास में उल्लेख आया है। (ब) 
| 
(६ ) (क) श्लोक सं० १३६२५, पूण । सं० १७६४ विण त लि. पा 


सं० २२९८, अपूर्ण । --डे० का० (क) ४००, (ख) ४० 
उ०--सौभाग्यभास्कर तथा वी रशैवानन्दचर्न्द्रिका में । 


शिवलिड्भपूजापद्धति यी 


लि०--शिवस्तोत्र सहित, पूर्ण । 





तान्त्रिक साहित्य ६३५ 


शिवविद्याप्रकाश 


ल्ि०-_इलोक सं० ३५०, अपूर्ण । 


इसमें तीन प्रकाश हैँ और शिवजी देवाधि-देव रूप में वणित हैं। 
ER के० १०७४ (ङ) 


शिवशक्तिपुजनविधि 
__इ० कोा० (१८८३-८४ ६०) 


8. 
लि०--इलोक सं० १९२। 
शिवशतनामस्तोत्र 


000 
लि०--शिव-पार्वेती संवादरूप । महालिङ्गेश्वरतन्त्रान्तगेत । | 
इसमें शिवशतनामस्तोत्र के ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक,विनियोग तथा 
फेल प्रतिपादित हे । _--नो* सं० ३1३०२ 


शिवसंहिता 

लि०--(१) ईश्‍वर विरचित। यह ५ पटलोंमें है । इसमें वणित विषय हे--१ म॑ 
पटल में योगशास्त्र प्रतिपादन पूर्वक लयप्रकरण का वर्णन, रय में ज्ञानोपदेश, . ३ य में 
पोगाभ्यासतत्त्व कथन, ४ थ में मुद्रा कथन , ५ मं में साधक-लक्षण, प्रतीकोपासना आदि 
को निरूपण है। 4 | | नो ० सं० २।२ १४ 
का (२) शिव-नन्दी संवादरूप । नन्दी के यह पूछने पर कि भगवन्‌, आप संब देवो म 
भेष्ठ हैं । आप भी बड़े भक्तिभाव से रातदिन किस देवता की स्तुति करते है, इसका मुझ 
न सन्देह है, कृपया उसे निवत्त करें। इस पर नन्दी के सन्देह की निवृत्ति करते हुए भगवान्‌ 
शैवे ने इसका प्रतिपादन किया । इसमें प्रकृति, पुरुष आदि का निरूपण, विष्णु, महादेव 
जादि के शरीर पदार्थो का निरूपण, प्राकृत जीवों की देह में स्थित प्राग आदिका वा 
"हाच आदि आश्रम और उनके धर्मो का प्रतिपादन,जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर 


म्य कथन इत्यादि विषय वर्णित हैं। इसमें ४१ परिच्छेद और २५११ श्लोक ह । 
| , १ - _ रा० छा० ४७४ 


शिवसद्भाव 


३०--ताराभक्तिसुधार्ण व में । 
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शिवसमयाङ्कमातुका 
लि०--श्री शिङ्खक्षितिपति कृत । शक्ति कीपूजा से संबद्ध आवश्यक विरि 
विषयों का इसमें प्रतिपादन है । | 
है __म० द० ५७२४, २५, २६ 
शिवसहस्रनाम 
लि०--(स्कन्दसदाशिव संवादात्मक) शिवरहस्य के 


के उपाय का प्रश्‍न पूछने पर जो शिवपूजा, शिवसह्ननाम पाठ आदिकरतेह * ७ 
__रा० ला०२१ 


सँप्तमांशान्तर्गत । मुक्ति 


ब्य 


और मूक्तिभाजन हैं, यह्‌ उत्तर। यह शिवस्तोत्र हैं। 


शिवसहस्रनासस्तोत्र ; 
लि०--(१) (रुद्रयामळान्तर्गंत, हर-गोरी संवादरूष ) 1 परमशिवसरह i 
इसका नामान्तर है, ऐसा ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता है। --वो० सः ण 
(२) (क) शिवसहनामस्तोत्र, रुद्रयामलान्तर्गत, (क) पूर्ण (ख) ४४९ 
अल पू० (क) ५१° (ख) 

शिवसहत्रनामावलि Hi 

लि०--(१) रुद्रयामळान्तर्गत, यह स्तोत्र ग्यम है। इसमें टा दि 

eit ण्य 


(नमः) शब्द के साथ कहें गये हैं । १ मर्दै 
(२) रुद्रयामलीय शिव-पार्वती संवादरूप यह महास्तोत देबदुर ie र 
है। पूजा, व्यान, आचार और जप के विना केवळ इसके पाठमा? स्‌ 0040 
प्राप्त करता है। | ~ 
| शिवसार . 
उ०--सर्वोल्लास में । 


सर्वोर्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्वो के अन्तर्गत हैं। 


लि०--भडोपनामक जयरामभट्ट-सुत काशीनाथ विरचित 

मुख्यतया पुराणों के उद्धरणों द्वारा शिवजी की श्रेष्ठता' कट 
~ ~ ~ २७ = ~ कृत्य मे । भ 

इसमें चेष्टा की गयी है। देव-पूजक कं आचार सम्बन्धी कत i एवा? 










नियिया विक “५११” ७ ९70 
काल कोह पथ 
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शिवसिद्धि 
लि०--पञ्चमी रहस्य कृकलासतन्त्रान्तर्गत, कुलपूजासूत्र से संलग्न, इलोक सं० 


| लगभग २० क पूणं | --सं० वि० २६३७६ 


शिवसुन्दरी विवरण 
लि०--इलोक सं० लगभग १६, पूर्ण । --सं० वि० २५५२३ 
शिवसूत्र या स्पन्दसूत्र 
लि०--वसु गप्त कृत । --डे ० का० ५१८, ५१९ ( १८७५-७६३० ) 
शिवस्‌त्रवातिक 
भास्कराचार्य कृत । 
शिवसत्रविमशिनी 


लि०-- (१) श्री क्षेमराज कृत। यह शिवसूत्र का व्याख्यान हे । ग्रन्थकार ने 

झेहा है--इस शिवसूत्रविमशिनी व्यास्या द्वारा शिव प्रोक्त परम उज्ज्वल रहस्य शिव- 
पृत्रों का विच्वार करने से संसार सागर से बड़ी जल्दी पार हो जाओगे, परम पद में प्रवेश 
ही जायगा एवं नित्य प्रकाश और आनन्द से परिपूर्ण धाम में अविचल पद प्राप्त हो जायगा । 
--नो० सं० २२१६ 


_ (२) श्री क्षेमराजकृत, (क) श्‍लोक सं०लगभगं ८९८, पुर्ण । (ख) इलोक सं ०८५५, पूण । 
__सं० वि० (क) २५११७, (ख) २५,२९८ 





` शिवागम 
उ०--कुलप्रदीष में । | 
| शिवागमसार 
उ३०--मन्त्रमहाणेव में । | 
शिवाद्वेतप्रकाशिका 


_ (१) छि०--भडोपनामक जयरामभट्ट-सुत काशिनाथभट्ट विरचित । म इसमें धर्म, 
११ काम और मोक्ष रूप चतुविध पुरुषार्थो में मोक्ष ही परम श्रेष्ठ पुरुषाथ € और वह 
गात्म-तत्त्व ज्ञान के अधीन है तथा आत्मतत्त्व ज्ञान शिवाधीन है एवं महाशक्ति को OR 
शिब हूं जिनकी पजा मोक्ष की ओर अग्रसर करती है यह निदंश किया गया है। इसमें पूजा ' 
जू शा वैदिक आकारःप्रकार निदिष्ट है जो तान्त्रिक पूजा के आकारःप्रकार से FU a 
की दूसरी प्रति इ० आ० में वणित है (सं० २५१३)! टेलि गा 
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६३८ तान्त्रिक साहित्य 
शिवानन्दलहरी | 
| उ०--सौमाग्य भास्कर में । | 
| शिवार्निपद्धति 
| लि०--(क) श्लोक सं० २०० । (ख) इलोक १५० । i 
९ 
----अ०्व० (क) १ ०२८, (ख) टू 
शिवापराधभञ्जनस्तोत्र २५ 
__बं० प० १2 


लि०--श ड्भुराचाय कृत । पूर्ण । 
शिवाम्बुकल्प उपयोग, 





लि०-- (१) ईश्वर-पार्वती संवादरूप। मूत्र का पानके रूप म तात्विक ६०६५ 
जिससे सर्वविध रोगों का विनाश कहा गया है, इसमें वणित है । की कीर ६७३२ 
(२) कं १२३ 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत। इलोक सं० १०४, पूर्ण । नम हः २ 
|| (४) रुद्रयामलान्तगंत । श्लोक सं० १२५, पूर्ण चली 
॥। | शिवाम्बविधिकल्प 0 बर ० 
| ||| | लि०--इलोक सं० १८०। १ 
| शिवाराधनदीपिका बह ८१ 
by i; लि०--(१) हरि विरचित, श्लोक सं० १५०० । तो | 
| (२) हरि विरचित, इलोक सं ० १४६२, अपूर्ण । क वि“ २१९° 
|| | शिवार्चनचर्द्रिका ह तालिका 
|| | लि०-- (१) श्रीनिकेतन-पुत्र श्रीनिवासभट्ट विरत्रित। इस ग्र द्वि की उर्पी १ 
| | दैनिक पूजा, पुरश्चरण आदि तथा गणेश, शक्ति, विष्णु, सूर्य, £ __0० बँ? ७२ 2] 
|| वणित है । ७ बिक नेर लि त 
(२) इसमें गुरुलक्षण, सत्‌ और असत्‌ शिष्यों के छक तया, बर्दी 


| परीक्षा, दीक्षा के काछ आदि का निरूपण, दीक्षा के अधिकारी a नर 
आदि के विभिन्न मन्त्र, वर्णसङ्करों के दीक्षाधिकार की वि नोस 
स्त्रीलिग आदि लिङ्गों का कथन इत्यादि विषय वणित ह! | 








व न 
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तान्त्रिक साहित्य ६२९ 


(३) सुन्दरराज-शिष्य श्रीनिवास विरचित । इलोक स॑० ५८४०, १६ प्रकाशी में 

पुरण । --त० म० ६६९१ 
(४) (क) श्वीनिवासभट्ट कृत। इलोक सं०२०००। (ख) इलोक सं० १६००० 

रैय प्रकाश से लेकर ४० प्रकाश तक पूर्ण तथा ४१ वाँ प्रकाश चालू । श्रीनिवासभट्ट 
रचित । (ग) इ्लोक सं० ४००, अपूण । सुन्दराचाय-शिष्य श्रीनिवासभट्ट कृत। (घ) 


श्लो क् ~ © i १ म 
क सं० ५००० ( १ मसे १४ वें प्रकाश तक) अपूण । ( ङ्‌) इलोक स० ५००, अपुण। 


च गक सं७ २ ० 
( ) शलाक सं० २७००, अपूण । श्रीनिवास कृत। यह शिवपूजा पर निबन्ध ग्रन्थ है। 
--अ० ब० (क) १३७८, (ख) १२८७८, (ग) १०७२६, (घ) १२८५०, 
(ङ) ८१५५, (च) ५८५१ 
(५) श्रीनिवास कृत, यह शिवपूजा पर निवन्ध ग्रन्थ है । 
| ---बी ० के ० १३३२ 
श्लो (६) श्रीनिकेत-पुत्र श्रीनिवास कृत (क) इलोक स० १८२२०, पूर्ण। (ख) 
के सं० ११५००, अपूर्ण । -ारथ्मं० (क) ४९६१, (ख) ४९६, 
( ७ ) श्रीनिवासभट्ट कृत, श्लोक सं० १८१८०, अपूर्ण | 
--सं ० वि० २४९५९ 
उ०--मन्त्रमहाणंव में । 
| शिवाचनतत्त्व 
छि०--पन्ने १७, पूर्ण । पल कक 
शिवारचनदीपिका 
लि०--अद्वेतानन्दनाथ विरचित । श्लोक स॑० २००० | 
| --अ० ब० ३५०२ 
श्रीनिवासाचनमहारत्न 


रि गे है 
हा (१) गौड़भूमितिवासी शङ्कराचाय कृत । 
' आधार, न्यास आदि का निरूपण करते हुए शिवपूजावि 


इसमें शिवपूजा के कील और 
घि प्रतिपादित है। 
-~नो० सं० १।३६२ 


(२) 'संसारार्णवमग्नानां समुद्धरणहेतवे । शिवार्चनमहा रत्नं शद्धूरेण विरच्यते ॥ 


पका आरम्भ करते हुए अन्तिम पुष्पिका मेंलिखा है __'गौड़भू मिनिवासिश्रीशङ्क राः 


पौ परेर 
गौड़भूमि निवासी शङ्कुराचायं विरचित 


| विरचिते शिवार्चनरत्ने सप्तमः प्रकाशः। 1 
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६४० तान्त्रिक साहित्य 


यह ग्रन्थ ७ प्रकाशों में पूर्ण है। इसकी इलोक सं ० ७७७ है। इसमें वणित विषय है-शिवपूजा" 
माहात्म्य, पूजाविधि, लिङ्कनिर्माण आदि कथन, पुष्प आदि का विचार, होम आदि का 


निरूपण, पुरश्चरण, स्तव, कवच आदि का प्रतिपादन आदि । 
ला०२ ३७९ 


नरा 


शिवाचनमहोदधि 
लि०-- ( १ ) भद्रानन्द विरचित, ( क ) इलोक सं० १६०० ( 
च्छेदमात्र) अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ४२००, अपूर्ण । 
->अ०्ब० (क) ५५२७, (ख) ५ 
(२) (क) श्लोक सं० ५४२, अपूर्ण; (ख) भद्रानत्द छ" ऽलोक सं ० रगे 


६ पठ और ७ में परि 


७४ १ 


४७ 

१३०२, अपूर्ण । _-सं० वि० (क) २४०५७: (ख) २१ 
शिवाचनविधि 

लि०--इलोक सं ० ३५० । इसमें शिवपूजा-विधि प्रतिपादित है । छ) 
हि के कै 0 १ 0 ८४ ( 

शिवाचनशिरोमणि ॒ ब पूरे १२ 

लि०--(१) ब्रह्मानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० ४०० 1.9, १२१०१ 

वाँ उल्लास चाळ, अपुर्ण । न क, २१ 

(२) लोकानन्दनाथ-शिष्य ब्रह्मानन्दनाथ विरचित । उल्लास २५ नन्दा 


उल्लास की दो पुष्पिकाएँ दी गयी ह--एक में ग्रन्थकार को ७५७०० द 

शिष्य नारायणानन्दनाथ कहा गया हे और दूसरी में श्रीलोकानन्दन 

कहा गया है। इसमें १ म पुष्पिका का लेख गलत हो या ग्रन्थकार और उनकै ० झर्छ 

क्रमशः विद्येश्वरीसंविदानन्दनाथ तथा नारायणानन्द हौँ । क्योंकि अन्य” ८० 
| Ho 


न॑न्दनाथ ग्रन्थकार का नाम निदिष्ट है। ४ 
| शिवार्चाक्रमकल्पवल्ली | त 
लि०--(क) श्लोक सं० लगभग १३६०, अपूर्ण । (ख) श्रीनिवास २६४२" 
सं० २८३०, पूर्ण । __सं० वि० (क) २४९५९ | 
१ 
शिवार्चारत्न १५0 


लि०--श्लोक सं० १२०। 
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तान्त्रिक साहित्य ६४१ 


शिवोपनिषत 
लि०-_विवरण द्रष्टव्य ए० बं० १८१२ में \ --ए० बं० ६१६२ 
शिष्यलक्षण 
ह fr संवादरूप | देवी के यह प्रार्थना करने पर कि भगवन्‌, कृपा कर 
है "लक्षण, उपदेशक्रम और दीक्षा-भद मुझे बतलावं। भगवान्‌ ने देवी से सदाचार- 
कि पि गुणयुक्त, गुरुभक्त, वेदाभ्यासरत शिष्य होना चाहिये यों सब प्रश्नों का 
धानः किया है । कप 
शोतलासाधनविधि 

लि०--धूमपान विधि के साथ संलग्न । संमिलित इलोक सं० लगभग ६६, पुर्ण । 

--सं० वि० २५८३५ 
| शकसंहिता 
३०--सोन्दर्यलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में । 
शुक्रोपासितमृतसंजी वनी 
लि०-_इलोक सं० १०३, पूर्ण । 
| शद्धविद्याम्बापुजापद्धति 
लि०--इलोक सं०-४७२ । पूर्ण। | | 
शुद्धशक्तिमालामन्त्र 

लि०-... (१) इलोक सं० ३० । उर अभर ५१2३१११ 
(२) (क) इलोक सं० ४०, पूर्णं । (ख) श्लोक सं० ५४ पूर्णं । (ग) इलोक 
° ३५ अपूण । --सं० वि० (क) २४१४१, (ख) २४३३०, (ग) २४४२ 
| शद्धशक्तिमालास्तोत्र 


84-50 0 वि ०२५९६ है. 


+>+र9 मे।० ११०४६ 


र 


लि०--इलोक सं० १२०। VN 
| शलिनीकल्प | | 
लि०-...इलोक सं० २००, अपुर्ण | पा (ग) 
शलिनीकवच 


लि० -- क्रियाभेदवणन' के साथ संनिविष्ट । संमिलित इलोक सं० ८२, पुण । 
१ | >>स० वि०.२५७२५ 


र 
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६४२ तान्त्रिक साहित्य 
शूलिनी प्रयोग 
लि०--इलोक सं० लगभग ७५, पूणं | __सं०्वि०२ i 
शलिनीमन्त्रप्रयोग 


क & २ ५ 
लि०--एलोक सं० ५, पूर्ण । __सं० वि०२ ५९ ६ 


शलिनीविधान . 
लि०--(क) श्लोक सं० लगभग २०, अपूर्ण । (ख) आकाशर्भेरवकर २७ 
थि नम २९० अणः = भिः (क) ५१३५५ २६० 


शलिनीस्तोत्र \ | 

लि०-आकाशमैरवकल्प के अन्तर्गत, उमा-महेश्वर संवादरूप । -ळोक सं ० २ हः 
इसमें शूलिनी देवी का यन्त्र, प्राणबीज, शकितिवी ज, नैत्रबीज, श्रोत्रबी ज जि बत शै 
वाक्य, मन्त्रगायत्री, यन्त्रगायत्री, अकारादि ५० वर्ण, दिकूपालबीज आदि यरी यामे 


अङ्ग जप मन्त्र न =. न्थ २ अध 
- जपमन्त्र, स्तोत्र आदि, पूजाविधि आदि प्रतिपादित हैँ । यह ग्रन्थ * र ११२२ 
पूर्ण है । त 


दोषसम॒च्चय 

लि०-- (१) इसमें इलोक सं० २००० और पटल सं० १० हैं। १३१२५ 
= i १ प्रतिं 

इसमें देवता ण / पटली 


(२) (क) इलोक सं० १७५०, १० पटलों में पूण । 
१ २३५ 


पूजा आदि वणित हैँ। (ख) इलोक सं० १६०० । (ग) इलोक सं० 
तक है। (घ) इलोक सं० १२२५, यह छह पटल पय॑न्‍त ही हैं। १०५१ 
__ट्रि० कँ० (क) १०४८, (ख़) १०४९ (ग) १०१° (च) 
शेषसम्‌च्चयविमशिनी र 
१० पटल पर ला 0 
110 ५५ 
तो १,९१0 


(क) 


लि०-- (क ) इलोक सं० ५००। यह दोषसम्‌ च्चय की 
अपूर्ण। (ख) इलोक सं० १८००, पूर्णं । (ग) इलोक सं ० ७००; 
१७००। --ट्रि० कै० (क) १०५१(ख), (ख)-“१०५ (ग 
दोषार्या सव्याख्या "क्स? 
लि०--मूलकार, शेषनाग । व्याख्याकार, राघवानन्द मुनि | द्र 

यह परमार्थसार के नाम से भी प्रख्यात है । 


wo 





44BOORS 


` 'रक्षधारण, मातृकान्यास, पञ्चाक्षरोद्धार, अन्तर्याग, मुद्रा, ध्यान, आसन) 


मे पणं । 


७ 
“कार के जैवों का निर्देश करते हुए शिवपूजा वर्णित है। 






PT CE en 6 





Fs है Ft 
ज प 





तान्त्रिक साहित्य | ६४३ 


शेवकल्पद्रुम 
लि०-- (१) प्रद्युम्न-पौत्र रामकृष्ण-पुत्र लक्ष्मीधर विरचित । इसमें ५ काण्ड ह । 


यह ~ इसमें नैन a. उनमें a, 
हे जगत्‌ किससे उत्पन्न हुआ, इसमें कौन-कौन कारण हैँ उनमें से कौन पूज्यतम हे 


इत्यादि बहुत विषय वर्णित हँ । NR 
(२) यह आठ ८ काण्डों में पूर्ण है। इसकी इलोक सं० लगभग ३३०१ हे। आरभ 
में जगत्कारणादि का निरूपण कर दीक्षा, जप, मण्डप आदि के लक्षण, गाहँस्थ्यविधि, 
भातः कृत्य, न्यासविधि, पुजा आदि, पाथिव लिङ्गा्चनविधि,भस्म-स्तान, व्रतविधि, शिव- 
स्तोत्र आदि, शिवमाहात्म्यादि विषय इसमें वणित हे। यह भुवनेश्वर में रचित हुआ है । 

रं -_-_नो०"्सं० ४३०४ 


शेवचिन्तामणि ct | 
लि०--यह ८ पटलों में पूर्ण है । इसमें शिवजी की पूजा विस्तार सेव णित है । 
उपचार 


आदि उपवासनान्त शिवरात्रिव्रत वर्णन आदि विषय इसमें वर्णित है। -:ए० बं० ६४७० 


ठोवतत्त्वामृत 
लि०--पन्ने २७७.। __ते०.म० ११४०० 
शेवधमसंग्रह 
लि०-..._ --प्राप्त ग्रन्थसूची से । 
जैवपरिभाषामञ्जरी 


११.१६। १० पटलों 


छि०-शिवयो गिझिष्य निगमज्ञानदेव विरचित । श्लोक सं° 
, । टं --ट्रि० के० १०५६ 


शवभूषण 


छि०-_इलोक सं० ४००, अपूर्णं । शैवसिद्धान्तानुसार पूजाविधि इसमें वर्णित है! 


टि ० कै० १०५७ 


शेवरत्नाकर 


रि कक 
क्र -~ज्योतिर्नाथ क्त, श्लोक सं० लगभग १९ २५, पुण । 
=-=सः० वि० २५१०५ 


३०._ रज्ञ में 
°--वीरश्ञैवानन्दचन्द्रिका में । 
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शेवरहिममालामन्त्र 
(ल०---इलोक सं० लगभग ४१, पूर्ण । __सं० वि०२५१३१ 
शौवसिद्धान्तमञ्जरी 


लि०---श्रीकाशीनाथ कृत, दलोक सं० लगमग १९०, पूर्ण । 
| सण वि० २६२१४ 


दोवसिद्धान्तमण्डन 
लि०---भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र का शीनाथभट्ट विरचित । इसम 
पौराणिक वाङमय के उद्धरणों द्वारा भगवान्‌ शिव की सवश्रष्ठता और 
का यत्त किया गया है । 
शेवागम 
लि०--इलोक सं० ७००। इसमें शिवयूजाविधि मन्दिरोत्सव, ध्वज , ८९ 
विधि आदि विषय वणित है __ट्रिग कै० १ 


दोवागमनिबन्धथन नक्षा, 
५ रि द्धि मद्रा, दां 
लि०---मरारिदत्त विरचित, इलोक स० ४७०९ मन्त्र प्रयोग, मन्त्र 1060» ' ण उत्व 


का i 
क्रे स्तनो क पढलों मेँ 


अभिषेक, शैवमण्डल, प्रतिष्ठा जीर्णसंस्कार, सब प्रकार 
ग्र न्थ २ 


अङ्गमूत अन्यान्य कर्मो के साथ इसन मंक्षेपतः वणित हैँ । यह ५९-९१ 
पूर्ण है । = ने 

दवानष्ठानकलापसग्रह त्राह बि है! 

लि०--गत॑वनश डू-र कृत, इलोक सं० १०५०० | इसमें दौवातुष्ठात दिन राति 


देव-विग्रह कौ यथाविधि पूजा, अन्नदान आदि से सब की परितुष्टि, करता औ 
निश्ञाहोम, विधिपूर्वक भूतवलिका विकिरण कर देवताओं की नी अर्ति गोपती 


नमा माँगना, तदुपरान्त उत्सवविवि आदि विषय बणित हैँ। यह गन पश १ 
कहा गया है । ५ | 
इसशानकाली मन्त्र | पत वर्ग 
लि०--इसमें इमशान काली के बीजमन्त्र पूजादि की पद्धति तण ie 
० ला? 


मखी-घ्यान आदि विषय वणित हें । इलोक स ० १ १९ । a 








त दि रा छा सह क? ७ ~ RE NES 
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तान्त्रिक साहित्य ६४५ 
इमशानाचनपद्धति 
लि ०---इलोक सं० ६ ०, अपूर्ण | —सo० वि ० २ ५४७ ९ 
क श्यामलारहस्य 
उ०--सौभाग्यभास्कर में । | 
श्यामलाकहपलतिका 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 
श्यामलासहर्रनाम 
उ०---सोभाग्यभास्कर में | 
श्यामाकलपलता 


लि०-_ ( १) माधव कविकण्ठाभरण चक्रवर्ती के पुत्र रामचन्द्र क विचक्रवर्ती विरचित। 

पह ग्रन्थ अनिन्दित आचार मार्ग से साधकों को तान्त्रिक सिद्धि प्रदान करनेवाला है। यह 
११ स्तवकों सें पूर्णं है । --ए० बं० ६३०५ 
% (२) यह लगभग ३००० इलोकात्मक ग्रन्थ है। इसमें गुरु और शिष्य के लक्षण, 
शिक्षा की प्रशंसा, नवचक्रो का वर्णन, दक्षिणादेवी की नित्य पूजा, आसनादि विधि, विजथा- 
शुद्धि, विविध न्यास, अवगण्ठनादि नानाविध मुद्रा, विविध स्तव, कुमारीपुजने, ग 
ताधन, आकर्षण-प्रयोग आदि पचासों विषय वर्णित हैं। तौ० सं० १।३७२ 
(३) इलोक सं० ३२४०, स्तवक सं. ११। इसमें वर्णित विषय है--विद्यामाहात्म्य, 
क्षा-प्रकरण का उपदेश, नित्यपूजा के प्रमाण, श्यामा की स्तुति, श्यामाकवच, उरश 
घि, विशेष प्रकार की साधना, रहस्य साधनविधि, भावादिका निर्णय, होमविधान ना | 
--रा० ला० ९५९७ 


श्यामाकलप ४ 
लि०-__ _-प्राप्त ग्रन्थ-सुचा से । 
इयामाकल्पलतिका 
छि०-_ (१) मथुरानाथ विरचित। इसके संस्करण बंगलालिपि में अनुवाद के साथ 


सा 
१५. १ प्रकाशित हो चके है। इसका रचनाकाल १५६४ शकाहर अथवा १५९२ ६० कहा 
| पाहे| EH ॒ ७ ब ६६५४-५३ 
| | त 
(२) इस पर एक टीका भी उंपलब्ध हैं । --ए० बं ६६६० 
| (३) महामहोपाध्याय मथुरानाथ कवि विर 


स्तोत्र वणित है । 


चित। इलोक सं० २७९ | इसमें 
_-रा० लां० १६१३ 


J 
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श्यामाकवच 


लि०--(१) भैखयामल से गृहीत, इलोक सं० ३६ । 
---अ० ब? ३४२२ (ख) 


जो भैरवैः 
कराने वाले 
० ३१८६ 


यह कवच कालीकल्प, 
धना मैं प्रवृत्ति 
प्रयोजन आदि वणित ह । _-राण्लां 

(३) (क) मैरवतन्त्रान्तगत, पूर्ण । (ख) भे रवतन्त्रान्तगंत, जगन्मर्ङ्ग ता 


® 


व्यामाकवच, पूणं । (ग) मैरवतन्त्रान्तर्गत। श्यामाकवच, पूर्ण । ह) 
--बंन्प० (क) ८७७, (ख) ३९% (ग) १०६५ | 


श्यामाचारतन्त्र 


(२) मैरवतन्त्रान्तगत मैरव-भेरवी संवादरूप 
तन्त्रान्तर्गंत है, से ल्य़ा गया है । इसमें कालिका को आरा 


4) ७ इ्यामा 002 >. = १ ३४२ 
हि०--इसमें व्यामादेवी की पूजाविधि प्रतिपादित हँ । -लबी० है 


दयामापद्धति 1 
लि०--(१) स्वप्रकाश विरचित, श्लाक सं० १००० । नम्बर ° 
(२) पन्ने ८ , अन्त में भैरवतन्त्रोक्त जगन्मङ्गलकवचे मी है । 122 
०... रा 20 
पलक १८५ 
(३) (क) इलोकस० ६२६, अपू्णं। (ख ) श्लोक सं० ७३० । लिपिकार ६५२५ 
शकान्द | __सं० वि० (क ) २६ ३२०, २ 
श्यामापद्धतिरत्नाकर 00 
लि०-- क्म ब? 
इयामापुजा : ३४४ 
| क ८ 
लि०--इसमें इयामादेवी की पूजाविधि वर्णित है। न 
इयामापुजापद्धति (१) ` | ९ १ 
0 शर 
लि०--(१) विवरण द्रष्टव्य रा. ला. ७२६ । कर की पूजी 2 
(२) इसमें दक्षिणकाली की पुजापद्धति प्रतिपादित हैं। दक्षिणका vo र. 
अद्धुभूत विधियाँ भी वाणित हे । इलोक सं० २५० "क. ८४ 
र? 


(३) इलोक सं० ३००, पूर्ण | 











कर टा यु a अ ER कट 
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(४) इलोक सं० १६२, पूर्ण (ख) इलोक सं० ९६, अपूर्ण। (ग) इलोक सं० 
लगभग १४०, पूर्ण । 

--सं० वि० (क) २४९०२, (ख) २६१२३, (ग) २६२४९ 

इयामापुजापद्धति (२) 
लि०--चक्रवर्ती विरचित । इसमें उपासक के प्रातःकृत्य आदि तथा कालीपूजा 
धणित है । “एए० बं० ६३०९ 

(२) (क) पन्ने १९, पू्ण। (ख) पन्न १३ पूणं। 
--बं० प० (क) ५६१ (क), (ख) ५६१ (ख) 

इयामापुजाप्रयोग 

लि०--श्लोक सं० ३७२, अपूर्ण । __सं. वि. २४६१७ 


इयामापुजाविधि 
लि०-- (क) इलोक सं० लगभग ६०, अपूर्ण । (ख ) इलोक सं ० लगभग १२४, पूर्ण । 
| ग] श्यामारहस्यान्तगंत, मुण्डमालातन्त्रोक्त कालीककारादिशतनामस्तोत्र भी इसमें 
निविष्ट है। संमिलित इलोक सं० ८६४, पूर्ण । (घ) श्लोक सं० लगभग ६५, अपूर्ण । 
--सं० वि० (क) २४६८०, (ख) २४६८१, (ग) २५७६३, (घ) २५७८१ 


इयामापुजाव्यवस्था | 
| ल ->-इलोक सं० लगभग १ ००, अपूण । 03-51 ७ वि 0 २ प्‌ २ ५ १ 
श्यामाप्रकरण . 
लि०-.... (क) इलोक सं० लगभग १४४, पूर्ण । (ख) इलोक सं० २४० (दो अपुण 
उस्तकों की), अपूर्ण । __सं० वि० (क) २४७५५, (ख) २६०९० 
श्यामामन्त्र 


पङ्कः छि०-_इसमें दश महाविद्याओं के मन्त्र और बीजमन्त्र संगृहीत हँ तथा देवी की पूजा 
पे भी सप्रमाण वणित है। इसकी इहलोक सं० ४३२ है । १ ह 
जो मन्त्रवान्‌ पुरुष काली का चिन्तन करता हैं उसे सब ऋद्धि-सिद्धियां प्राप्त ॥ 
मुँह से सभा में गद्यपद्यमयी वाणी अनायास अप्रतिहत खूप से प्राठुमूत होती है 1० 
सकी सेवा करते हैं औरों की 
की गति रुद्ध 


तो "निमा से वादी हतप्रभ हो जाते हैं। राजा तक दासवत्‌ उ कर 
भाले ही क्या ? अग्नि को शीतल बना देता, जळवारा को रोक देना, सूय 
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11 | ~ ~ ~ ~ थ ल्ल जे ह्‌ सबकी 
| कर देना, दिन को रात और रात को दिन कर देना उसके बॉय हाथ के ल” हें 1 वहसे 
(1 वश करने में समर्थ होता है एवं अन्त में अत्यन्त दुलभ देवीगण होता हैं । ® 
नराल ला ९२ 


| इयामामानसाचेनविधि 2 
(1111 | ¢ कु ४ ० ० ७ 

||| | लि०--शङ्कुराचायं विरचित, श्लोक स० १४९ । --अ० व° 

|| | र 

i वयामामोदतर द्गिणी 1 
1111 | त्‌ न न ~+ २ पटल ह ९ 
||| लि०--(१) महाभूत प्रोक्त, पार्वती-महामूत संवादरूप । इसम °` ण वित्र 
||| ग्रन्थ ककार मन्त्र, आकार मन्त, छका रमन्त, ईकार मन्त्र इत्यादि जप | 
111 | bl ~ > न्य ~ धि र्म जुग व णत ट्‌ | 
॥ मन्त्रों का प्रतिपादक है। अति यूक्ष्म रूप से काली पूजावि ती इसमें वा ० ५९६ 
HA ० 3) 

|| 1 ५ ५७२५ 
111 (१53 ड ॥ ० हु & _सo० वि० २ 

| | । 2 ञ्ल स 310 (2 पूण | 

|i (२) इलोक सं० २७५ , पूण । 

| श्यामारत्न न मह 

1 छ है समें द्‌ 

| ल्ि०--यादवेन्द्र विद्यालङ्कार विरचित, इलोक सं० १२०० | „दिण 

। | Se ~ CQ | 

|| विद्याओं के मन्त्रोधा र, पुरश्चरण, जप, होम, दक्षिणा आदि विषय वर्णित हूँ ३७७ 


बनन 


|| की पूजापद्धति भी इसमें संनिविष्ट है । 
शयामा रहस्य यय विषय 

लि०--(१) पूर्णानन्द परमहंस विरचित । इसमें २२ परिच्छेद हैं। * , 
हे--न्यास-विवरण, अन्तर्यजन-विवरण, साधक का कुलवेष-निर्णय / विवर! 
सिडधार्थविवरण, भिन्न-भिन्न मन्त्रों का विवरण, कालीतत्त्व-विवरण 
||, वीर्यमोचन, सामान्य-साधन, पुरश्चरणके बिना मन्व सिद्धि के 
कुलाचारनिर्ण य, महानीलक्रम-वर्णन, पुरश्च रणविवरण आदि । आश र 


उपाय, 


(२) विवरण, द्रष्टव्य रा» ला० ५९१ ५ 
( २ ) पूर्णानन्द विरचित, ( क ) इलोक सं० २५०० | ( 
परिच्छेद ६ से १८ तक अपण, (ग) इलोक सं ० २५०० । 
--अ० ब० (क) १६४७, (ख) 
(४) पूर्णानन्द कृत, पन्ने १४५, पूणं । ` 


न ५ 0 २ १ ` प्‌० 


कसा 








पिर भाह्ममुहत में जाग कर गुरु नमस्कारपूर 
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(५) पूणनिन्द गिरि कृत, (क) पन्न १८५, पूर्ण । (ख) पन्ने ९६। | 

--ज० का० १०९० 

( ६ ) इलोक स० २३०० । ---ड ० का० ( १८८३-८४ ई० ) 

(७) पूर्णानन्दगिरि कृत (क) पन्ने १०४ । (ख) पन्ने २२। (ग) पन्ने ६९ । 
--रा० पु० (क) ५६०५, (ख) ६२२१, (ग) ५६६२ 
(८) ब्रह्मानन्द गिरि-डिष्य वेदान्तागमतत्त्वविशारद, श्रीपूर्णानन्द परमहंस परि- 
नाजकाचायं विरचित । इलोक सं० २८३५, पटल सं० २२ । इसमें प्रतिपादित 
ष्य हे--कालीमाहात्म्य, कालीमन्त्र, उसके जप को प्रशंसा, प्रात:काल के कम, 
जिक सन्ध्या, कालीका ध्यान, पुजन आदि, कालीकवच, मन्त्रपुररचरण, शक्ति रूप 
'त्रीसाधन, मद्य आदि में घणा करने में दोष कथन, नीलसाधन, शवसाधन, ग्रहणकालीन 
३रश्चरण, काम्य कम के लिए कुण्डविधान, शत्रु मारण, वशीकरण, उच्चाटन, वेतालादि- 


सि ने 
डि, कलिप्रायश्चित्त आदि । --रा० ला० ५९१ 


(९) (क) इलोक सं० २६१०, पूर्ण । (ख) पूर्णानन्द कृत, इलोक सं० ३४९८, पूण। 
ग) 
( ) श्लोक सं० २९२५, पूर्ण | 

--सं ० वि० (क) २४०३७, (ख) २४८२१, (ग) २४९०४ 
उ०---सर्वोल्लास तथा कालीसपर्याविधि में । 


इयामार्चनचन्द्रिका 
५ लि०-- स्वर्ण ग्राम निवासी गौड़महागमिक रत्नगर्भ सार्वभौम ङ्त, एन सं० 
० । इसमें छह पटल हैं । शक्ति-माहात्म्य, विद्यामाहात्य, सामान्य और विशष पूजा, 


हरे अद्भभूतन्यास, भतशद्वि आदि, पुरश्चरण, शाक्तो के आचार, वीरसाघन आदि 
~ ७ र ६“ ७ रा ला० २२० 


भेद प्रभति बहत-से प्रकरण इसमें वणित हैं । 


इ 
इयामार्चनत रङ्गिणी rp 
इसमें Si स्‌ 
रि नम्रयाजी समें ११ वीचियां ह । ३ 
रेलले शं (१) श्री विश्वनाथ सोमया विरचित । इ 
० लगभग प्‌ हं | 1 
३५०० हे क कुलवृक्षों को नमस्कार, कुल 48 
या [हार और आरोह 
पिए भात:कृत्य, स्थान-शुद्धि, 'द्वारपाल-पूजन का करत, FR js Fe 
भूतशुद्धि तथा प्राणायाम विवेचन, अन्तर्याग, मंधुदान 


५ वी, र - - 
पर ७ = “> नादा 
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= त pens oy haath vy me oe Mbt yee ह विही लाचा 
0 


5. |; पन दि 
मामु ररर रुरु NP et ता 


RR तना | 





NT 






















||| 


| 
| 


| 








व क कन क न 
og ज 22 जज समा 
TC CTT RR ae चा I TESS mcm 





६५० तान्त्रिक साहित्य 


उपचार विवेचन, पूजाक्रमविवेचन, कुण्ड के १८ संस्कारा क विचार, होम प्रका 
५ 
विचार तथा पदाप्रोक्षणविधि इत्यादि विषय इसमें वाणित है । -_नो० सं०४| 
(२) श्यामार्चनतरङ्भिणी विश्वनाथ सोमयाजी कृत | कट्‌. कट ९1 १९७ 
इयामार्चनमज्जरी 
लि०--अन [रगिरि-शिष्य लालभट्ट विरचित, पन्न ९३ । 


रा० पु० ५६१ 
शयामार्चापद्धति \ 
लि०---इलोक सं० १५०० । __अ० ब० ९ 
श्यामासंतोषणस्तोत्र | पट 
जकाबदी। 
हि०---काशीनाथ तर्कपञ्चानन विरचित, निर्माणकाळ १७५ 2 
नेर अन्तिम 


चार उल्लासों में पूण हे। इसके १ म उल्लास म देवी को पूजा के नियत बं०६६ १ 
उल्लासों में देवीमाहात्म्य वणित है । a | 


इयामासपर्यापद्धति ९ 
(२ (५ 
लि०--विमलानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० ७०० । "मळ 
श्यामासपर्याविधि ने 
[रका 


ल्ि०--(१) काशीनाथ तर्कालङ्कार विरचित । इसमें कालीूर्ज लागे 
विवरण दिया हआ है। नो० सं० २।२२४ में इसके ७ विभाग ( अध्याय ) 
और इसका निर्माण-काल दिया है १६९९ शकाव्द (१७७७ ) बर ॥ 
विषयों में भी एंकमत्य नहीं है । हान बॉ 

(२) _निगमागम विद्याविद्योतित श्री काशीनाथ भट्टाचाय ने वन्द विष्ट 
बार प्रेरणा करने पर तीनों तन्त्रों का विचार कर इयामासपर्या के रचना की एक बि 
नाम की तीन आवृत्ति पाठ करने से मनुष्य को जो फल लाग होता है उ. चत ही 
काली' कहने से मनुष्य प्राप्त करता है । काली नामोच्चारण मा गं में 2 
जाता है। इस ग्रन्थ की रचना शकाब्द १६९१ रविवार मांगे ४ रसम ब दि 
दई। यह ग्रन्थ सकळ पदार्थो का साधक है । यह ७ विभागों i 
निर्दिष्ट विषय प्रतिपादित है--प्रात कृत्य अन्तर्याग, बेहिंर्याग, महापीठपूज सं? शार २ 
कथन, नैमित्तिक पुजन, काम्यसाधन, विद्यामाहार्म्य कथन आदि। 7 
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(३) काशीनाथ भट्टाचाय विरचित, श्लोक सं० ५०००, अपूण । 
--अ० ब० १०१२१ 
(४) (क) काशीनाथ शर्मा कृत, इलोक सं० २६८, अपूर्ण । (ख) काशीनाथ 


तर्कालङ्कार भट्टाचार्य क्कत, श्लोक सं० लगभग ३४४०, पूण । 
--सं० वि० (क) २६४०५, (ख) २६५०४ 


श्यामास्तोत्र 


विशि लि०--(१) रुद्रयामलान्तगंत भैरवतन्त्र से गृहीत । यह स्तोत्र महत्‌' विशेषण से 
प्ट नामों का संग्रह है। यह अष्टोत्तरशतनामस्तोत्र कहा गया है। 
--ए०बं० ६६२५ 


(२) वीरततन्त्रान्तगंत महाकाल कृत, इलोक सं० ५४, इसमें दक्षिणकाली की स्तुति 
वणित है । | --रा० ला० ४२१ 
श्रीकण्ठन्यासप्रमाण 


इसमें श्रीविद्यासुन्दरीव्यास भी संनिविष्ट हे । 
__सं० वि० २६४०१ 





| लि०--इलोक सं० लगभग ६० 
| अपूर्ण | 
श्रीकण्ठाचायं (ग्रन्थकार ) 


उ०--ललितार्चनचन्द्रिका में । 


श्रीकण्ठीसंहिता 


उ०-_महार्थमञ्जरी-परिमल, तन्त्रालोक, स्वच्छन्दतन्त्र तथा ञ्यामासपर्थाविधि में Wh 


श्रीकान्तकल्पवल्ली | UM) 
लि०-_ _. प्राप्त ग्रन्थ-सू ची से। ॥ 


श्रीकापालेशवरीभीमादेवीपुजापद्धति ih 


लि०_-_ पितनिर्मोचनिका नामक। अक्षर नेवारी। पन्न ५ 
% 5 द०, १1११ (ङ) 


श्रीकुल - | | 


भिनवीय परमार्थसार-टीका में.। 





उ०---योगराज कृत अ 
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श्रीकृष्णक वच 


लि०--सनत्कुमा रतन्त्रान्तर्गत, यह कवच त्रेलोक्यम हैं ख्यात हैं। 


ल नाम से €4॥(९ 
नो० सं० २1२? १ 


श्रीकृष्णतन्त्र 
लि०--गोशालाकल्पान्तगत वळोक सं ० ५९२०। इसमें ज्यंष्ठातन्त्र) 
तणगर्भविधि, शक्तिदण्डवलि सपवछि, कुवेरकल्प और श्रीकृऽ्गतन्त्र 


वणित हे । इसलिए इसका नाम यदि इससे व्यापक होता तो उत्तम होता । 
टि क १० ६ २ 


नागबर्लि्करी' 
इत्यादि विषय 


| श्रोक्रम 
उ०--तन्त्रसार में । 
श्रीक्रमचन्द्रिका 


लि०--रामभट्ट समारञझ्जक विरत्रित, इलोक सं० १०००। ४१ रिच्छेदों म ' 


= बं० १ १ हट 


श्रीक्रमसंहिता 


लि०--पूर्णानन्द परमहंस विरचित । यह २५ प्रकाश पयन्त € १४०३ 
बी 


उ०--पुरङ्चर्ा्णव, तन्त्रसार मन्त्रमहार्णव तथा ताराभक्तिसुधार्णव म. 


श्रीक्रमोत्तम 


20 भरे ठु 
लि०--निजानन्द प्रकाशानन्द मल्लिकार्जनयोगीन्द्र कुरत (४ अध्यात a वर्ण्डित 


स्तलिखित पूरी प्रति (१-९७ पृष्ठ कौ ) मने (सम्पादक ने) काहा a 
अस्बिकादत्त व्यासजी के संग्रह में श्री गिरिवारालाळ व्यास के सौजन्य से देखी * 
श्रीगरुक वच 111 दों करे 
लि०--पावती-महादेव सवादरूप यह निगमसार के अन्तर्गत हैं । र्वि 
कुलाचार ओर घोगियों के योगसाधन का प्रतिपादक यह परम जा ४ ९ 
प्रदायक कहा गया हँ | | TNs 
श्रीगरुस्तो त्र म पर्वत पीजी 
लि०--शिव-पावती संवादरूप । निगमसारान्तगत । भगवा शिवर्ज 2! नगी ही 
[लाइए जिसके अनुष्ठान मति स्‌ 


से पूछा कि लोकहितार्थ ऐसा कोई कवच बतलाइए 
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जाय । पार्वतीजी ने यही कवच बतलाया और कहा कि यह अत्यन्त दुलभ स्तोत्र हे । 
विधिपूर्वक इसका अनुष्ठान करने से मनुष्य भवाणव पार कर लेता है। श्लोक सं० २०। 
---र० लछा० ४०७८ 
श्रीचक्रकल्प 
लि०--इलोक सं ० २६६ (१ प्रकरण ) । 
श्रीचन्द्रक्रमदपण 


लि०--अनुभवानन्दनाथ-शिष्य प्रकाशानन्दनाथ कृत । इलोक सं० ५४०० | इसमें 
__अ० ब० १३३७५ (ख) 


--अ० ब० १२२६० 


केमलमन्त्र, लीलानिधण्टु और दारकरण मन्त्र हूँ। 





श्रीचक्रन्यास | 
लि ० ----श्लोक सं० १२७५, अपूर्ण । --अ० ब० ५६ ८० | 
_ श्रीचक्रत्यासकवच | 
लि०--इलोक सं० ७७। --अ० ब० ११७५९ | 
श्रीचतक्रपुष्पाञ्जलि 


पुर्ण । इसमें दिव्योध, गुरुपारम्पयक्रम, तत्त्वशोधन 


लि०--इलोक सं 
क स० लगभग ७२, 
i __सं० वि० २४२८३ 


आदि विषय वणित हैं । 
श्रीचक्रपुजच | 
लि०--कमलजानन्दनाथ कृत, इलोक सं? १२०० । --अ० ब० ८९०६ 
श्रीचक्रपुजा 


लि०--यह श्रीचक्र की पूजा का प्रतिपादक 

रैष्यादि करन्यास, पञ्चाड्भन्यास कर तथा देवी का ध्यान 

अपने दक्षिण भाग में कलशाधार की प्रतिष्ठा कर तथा महा 
आधारको नमस्कार कर पूजा करे, यों पूजाविधि प्रतिपादित है। 
श्रीचक्रपूजाविधान | 
लि०-_इष्ट देवता के यजन का संकल्प केर हेतुकलशस्थापन विधि के Rh 
भमान्वाक्‌ पठन की विधि है। उसके पश्चात्‌ योगिनी के हाथों में स्थित कलश po 
| गामदेवाय फं नम: ७ वार अभिमत्त्रित कर स्वयं पूर्णपात्र को स्वीकार ५" 1 हि र 
तालन कर यथासुख विहार करे इत्यादि विधि वर्णित है । “712 Ar 


कर पूजा आरंभ करनी चाहिए। ) ||| 
त्रिपुरसुन्दरी के अध्यपार् के ` i 
--म० द०.५७२९ || 


| | 
०20 | 

ग्रन्थ है। इसमें गुरु के तु | || 
| 

| 
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श्रीचक्रपुजाविधि 
लि०--इलोक सं० छगभग २५६, अपूर्ण । __सं० वि० २५१६, 
श्रीचक्रमयुखविवरण 


लि०--इलोक सं ० लगभग ११६, अपूर्ण | 


श्रीचऋलक्षण 
शि०--इलोक सं० लगभग २८, पूर्ण । सं० वि० २६२ fh 
श्रीचक्रलखनप्रकार 20 
लि०--इसमें श्रीचक्रलेखनविधि वर्णित है । मग द° की 

श्रीचक्र विवरण ह 

4. को न गया ८ 
लि०--इसमें श्रीचक्र या श्री विद्याचक्र के लिखने के प्रकार की विवरण दिया ९ 

-म० ५० 
श्रीचक्राधिष्ठानदेवताइलोक रदत 
[ति 
लि०--ये इलोक श्रीचक्र के विभिन्न भागा म स्थित देवियों के रम ३३ 
करते हें । मद 0 
x2 
श्रीचक्राचंनलघुपद्धति 
लि०--यह पद्धति परशुराम कल्पसूत्रानुसा रिणी है। इलोक स ८ ४२०६ ५८४२ 
® fo ० 0 
| श्रीचक्राचंनविधि द्वित 
लि०--(१) जगन्नाथ-पुत्र हरपुरनिवासी शाण्डिलगोत्र पृथ्वीथर रि ० ५८०४ 
परशराम कल्पसूत्र के अनुसार | पन्न यी - २४० | 
(२) इसमें वरिवस्याप्रकाश के अनुसार चक्राचन विधि वर्णित हैं है 4. १३४४० 
| | श्रीचक्रोद्धारविधि स 
लि०--पोडशाक्षरी विद्या की दुर्बोध पदव्याख्या से संसुण्ट संमिलित द्वण २९ २८ 
लास? 


अपूर्ण । 
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श्रीतत्त्वचिन्तामणि 
्रह्मानन्द-शिष्य पूर्णानन्द परमहंस कृत। यह्‌ प्रकाशित हो चुका है। 
लि०-- (क) पूर्णानन्द कृत, इलोक सं० ७८, अपूर्णं । (ख) इलोक सं० लगमग २००, 
पुण 1 __सं० वि० (क) २४०३९, (ख) २६३६४ 
श्रीतत््वबोधिनो 
सि०--श्रीनाथ-शिष्य कृष्णानन्द विरचित । यह २५०० श्लोकात्मक ग्रन्थ ६९ 
पटलों में विभक्त है। उनमें प्रतिपादित विषय हुँ--गुरुस्तोत्र, कवच आदि, नित्यकर्मा- 
नष्ठान, पूजा आदि, शिवपूजा-विधि, पूजा के आधार आदि तथा न्यासों का विवरण, 
साधारण पूजा कथन, जपरहस्य, पञ्चाङ्ग, पुरङ्चरणकथन, ग्रहणावसर के पुरश्चरण 
आदि का विवरण, होम, कुमारीपुजा आदि, षट्चक्रविधि, शान्ति, पुष्टि, वश्य आदि षद्‌ 
कर्म कथन, शान्तिकल्पविधि, आथवणोक्त ज्वरञ्ञान्ति कथन इत्यादि। यह पुस्तक अपूण 
प्रतीत होती है। _ __रा० ला० २८१ 


'श्रीतन्त्र a 
ह॒ पटलों मे पूर्ण है । इसमें कुल ४९१ 


लि०--देवी-महादेव संवादरूप । यह छ 
इलोक हूँ । --ए० ब० ५८९० 
श्रीतन्त्रसद्भाव 
उ०--इ्यामासपर्यापद्धति मे । 
श्रीदेवीपुजाविधान 
लि०--इसमें शक्ति देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। __म० द० ५७३२४ 
श्रीनाथादिष डाम्नायक्रम 
'ि०.._₹वयंप्रकाोनदर सरस्वती कैत, श्लोक सं०'लगभग २९ १, पूणे । लिपिकाल 
१७९२ वि० ।  __सं०वि०२३८६५८ 
श्रीनाथादिक्रमबलि ५ 
| लि०---ब्लोक सं० ६० । -_--अ० ब० १ 
| श्रीपळ्चाथक्रम | 
विवरण दिया गया है । 


' लि०-._इलोक सं०. १२५, इसमें शर्क्तिपुजा का १ 
गान हे __ट्रि० कै० ११२७ (5) 
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||. श्रीपद्धति 
| लिंक ( १) इलोक सं ० २५०, अपूर्ण | __अ०्बo० १०७ ०४ 
॥| | (२) इलोक सं० लगभग ३९२, पूर्ण । --सं० वि० २६५६८ 
| (३) पन्ने ९६, पूणं । __३० का० ४९५ (१८७५-७६ ६१ ) 
श्रीपराक्रम 
उ०--योगिनीहृदयदी पिका मैं । 
श्रीपरापुजन | 
लि०--ईश्वरयोगी चित्र पानन्द विरचित, शलोक सं ० ९६९, पूर्ण । ) 
__डइे० का० ४०२ (१ ८८६३-८४ ई० 
श्रीपादुकानमस्कार | | 
% ० क वि 0 २ 0 १ A ८ | 
लि०--इलोक सं० लगभग १९१, अपूण । न्द 0 ` | 
श्रीपुजनपद्ध ति 
लि०--इलोक सं० लगभग १०७, अपुणं । | 
मा सं वि 


श्रीपुजापटल 
ि०--कालीकल्पान्तर्गत । इलोक सं० १५०, पूणं । 
९ T । स्लाक सo० १ \ 0, पू | ॥ वि चिर २६२२२ 


श्रीपुजापद्धति ५७२७ 
लि०--(१) श्लोक सं० ५०० । 


| Rd 
(२) (क) श्लोक सं० लगभग ११७, पूण । (ख) इलोक स? ल ) २५२८९ 


छ ब० 


३० ४ १ 


अपूर्णं (¦ ) । _सं० वि० (क) २५००६ 
| श्रीपुजामहापद्धति ५५-७६ 
लि०--मूजपत्रलिखित । दे काल (१5 
श्रीपुजारत्नमयूख १७९६ वि? । 


न न % € वत 
लि०--सत्यानन्दकृत, श्लोक सं ० लगभग ८८०,पूण । लिपिकाल से (40 २६ 
। __-“स ० 











तान्त्रिक साहित्य ६५७ 


श्रीपुवशास्त्र 
उ०--जन्ममरणविचार में । 
श्रीमतरहस्यतिलक 
उ०--जन्ममरणविचार में । 
श्रीमतसारटिप्पन 
/ लि०--यह श्रीमतसार पर किये' गये टिपनों १०४९४ का संग्रह हैं। नौ सिद्ध, प्रत्येक 
सेद्ध को दो-दो शक्तियां तथा परमात्मा के शरोर की अकारादि वर्णो से रचना आदि 
विषय इसमें विस्तार से वणित हेँ। यह ८ पटलों में है। -:ए० बं० ५८०७ 
श्रीसतोत्त रतन्त्र 
_ लि०--श्रीकण्ठनाथावतारित । यह २४००० इलोकों का तन्त्र ग्रन्थ २५ पटलों 
में पूर्ण हे । “० द० ११४१२ 
श्रीमन्त्रविधान 
लि०--इलोक सं० लगभग ३७, अपुर्ण । 
श्रीयन्त्रचिन्तामणि 


लि०----दामोदर कृत, इलोक स० १ ०२०, पूर्ण | लिपिकाल सवत्‌ १८ ८० बिर | 
--सं ० वि० २६२०४ 


--सं० वि० २५९२७ 


श्रीयन्त्राचन 
लि ७ ---रलोक स० लगभग यर ८ छ पूर्ण | जय ० वि 0 २ प्‌ ८७७ 
श्रीराजिका 
| ३०--मन्त्ररत्नावली में । 
| श्रीरामपद्धति 


चर is --सहजानन्दिष्यःविरचित। इसका पुरश्चरण छह लात है। इसमें श्रीरामः 
'% की पूजाविधि आदि विषय वणित हैँ। श्लोक सं० २५९। तारा डा ० ४२११ 
ih श्रीविद्यागोपालचरणार्चनपद्धति 0 
। ३ ० गगनानन्दनाथ-शिष्य चिदानन्दनाथ विरचित । इसमें पूजक के देनिक कृत्या 


|. आरंभ कर त्रिपुरा और गोपाल दो देवताओं की संयुक्‍त पुजापद्धति वणित है । 
| __ए० बं० ६३४६ 


पे 


४२ 
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तान्त्रिक साहित्य 
श्रीविद्या 
लि०--पन्ने ३२१, पूर्ण । _ डे० का० ८ (१८७५-७६ ई०) 
श्रीविद्या ओर भैरवप्रयोग 
लि०--पन्ने २५, श्लोक सं० ४३७। , काऽ २५८ (१८८३-४४६२) 
श्रीविद्याजर्पार्वाध 
लि०--इलोक सं० लगभग ३०, अपूण । __सं० वि० २६ ६७५ 
` श्रीविद्याटीका 


ल्लि०--( १) अगस्त्य कृत, (क) उइलोक सं० १२०। (ख) इलाक सं० १९ 


__अ०्ब० (क) ६२० (ख) ७७१ 


य हे शि ७ ६५७ 
( २ ) अगस्त्यम्‌ नि कृत, इलाक स० १४४, पूण । ~स ° वि० ९१ 


| श्रीविद्यानित्यपुजापद्ध ति हि 
लि०--साहिव कौलानन्दनाथ विरचित । --ए 
| श्रीविद्यानिरूपण दव 
लि ०--श्लोक स० १८, अपूर्ण | ----स० वि० 
श्रीविद्यान्यासदीपिका २९ 0 
लि०--काशीनाथ रचित, लगभग २४८, पूर्ण । --सं० न° 
श्रीविद्यापञ्चाक्षरीमन्त्र ५० ५७५ 
लि०--एलोक सं० ८०। “5 ९ 
श्रीविद्यापटल | 45 7 ५५ 
णामत्तिसं _-रा ० 
लि०--दक्षिणामृत्तिसंहितोक्त । पन्ने १५! बे 
श्रीविद्यापद्धति वा | 
लि०-- ( १ ) कादिमतानुसार, ( क ) उलोक स० १००० । ( ख़ ) श्ल te ) १२० ५ 


अ० व० (क) १०५० जास र 


(२) षट्चक्रो में देवीपूजा के लिए इसमें निर्देश दियें गये है । श । रथ 
पत्थ दो खण्डं म हट ११२५ 


नन्द योगीद्ध बिरचित । ये ज्ञानानन्द के शिष्य थ। यह 1.0 कै 


“जी? ४८९१ 


४ उल्लास हैँ । प 


३) श्लोक सं० ५५४, पूर्ण । 
(३) ; पू 








तान्त्रिक साहित्य ६५९ 


श्रीविद्यापरिवारपुजन 
लि०--इलोक सं ० लगभग २००, अपूर्ण । मन्त्र महोदधि के अन्तर्गत । 
| --सं० वि २५८६६ 
श्रीविद्यापुजनसंकेत 
लि०--इलोक सं० ६०। 
श्रीविद्यापूजापद्धति (१) 


लि०-_श्रीकर विरचित, इलोक सं० ३०००, पटल सं० ८। 
--अ० ब० १०२५७ 


--अ० ब० ११८२४ (क) 


श्रीविद्यापुजापद्धति (२) 
लि०--(क) रामानन्द रचित, इलोक सं ० ६२१, पूर्ण । लिपिकाल शकाब्द १७४६ । 
(ख) इलोक सं० ८२८, अपूर्ण । 

_-सं० वि० (क) २५२७७, (ख) २६५४१ 

श्रीविद्यापुजाविधान 

लि०--_-इसमें श्रीचक्र की षोडशोपचार पुजाविधि प्रतिपादित है । 

--म० द० ५७३१ 

श्रीविद्यामन्त्रदीपिका 


लि०__डोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित! इसमें त्रिपुरामन्त्र का 


es समें 

उद्ध दिया गया है। देवता के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक वाक्य विविध मूळ तन्ना सेइ 

® --ए० बं० ६३४५ 
श्रीविद्यामन्त्र रत्नसूत्र 


लखि०-- (१) गौड्पादाचायं विरचित । श्लोक सं० ४० । अपूर्ण । 
__--अ० ब० १० ३५७ 


चित । इसमें श्रीविद्यामन्त्र के 
द्रेवियां तथा शाक्त सम्प्रदाय के 
__म० द० ५७३७ से ४० 


प्रत्ये (२) श्रीशुकयोगीन्द्र-शिष्य श्रीगौड़पादाचायं विर 
भके वर्ण वि ८ ` 

` 1 का तान्त्रिक तात्पय, उन वर्णो की प्रतिनिधि 
| 

| ६ श्रीविद्यामन्त्ररत्नसूत्रव्याख्या ( दीपिका) 

| छ०-_इलोक स० ५००, अपूर्ण | “जब 1) 
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६६० तान्त्रिक साहित्य 


श्रीविद्यामालामन्त्र 


लि०--ललितापरिशिष्टतन्त्रोक्त, पन्ने १४। _-रा० पु० ५७९४ 


श्रीविद्याम्तायोर्पानषत्‌ 
(० इसमें श्री विद्यामन्त्र का आम्नाय उपनिपत्‌ की शैली में वर्णित हैं। 
_--पम० द० ५७ २ ६ 
श्रीविद्यारत्नदीपिका 


लि०--शङ्करारण्य विरचित । श्लोक सं० ११०४, पूर्ण । | 
स वि० २५१ १८ 


श्रीविद्यारत्नसूत्र ॒ 

लि० --श्वीशृकयोगीन्द्र के शिष्य श्रीगौड़पादाचार्य विरचित । इसमें श्रीविद्या 
प्रत्येक वर्ण का तान्त्रिक तात्पर्य, उन वर्णो की प्रतिनिधिमूत देवियाँ तथा शावतं 
के मूल सिद्धान्त वणित हैं, पूर्ण । __म० द० ५७३७ 
श्रीविद्यारत्नसूत्रदीपिका 

लि०--(१) विद्यारण्य विरचित, पन्ने ४४। श्रीः 

(२) (क) पन्ने २७, पूर्ण । परमहंस परिब्राजकाचाये श्रीविद्यारण्ल विरि दीपिका 
विद्यारत्नसूत्रकी दीपिका नाम की व्याख्या । (ख) पन्न ३७, इस प्र ७ 
कार का नाम परमहंस परित्राजकाचायं श्रीमद्विद्यारण्य मुनिवर्ये-शिष्य 


४ 0 


श्रीशङ्करः ¬ 


दिया है। __म० द० (क) हक १, 
श्रीविद्यार्चनपद्धति ० ५४१९ 
लि०--(१) इलोक सं० ५००, अपूर्ण । पि 
, री 0 
(२) मन्त्रमहोदधि के अनुसार, पन्न ४७ । =® ॐ 
श्रीविद्यार्चनसंक्षेपपद्धति i ५४६८ 
८ ५३७ क >> पे 
लि०--मन्त्रमहोदघि मे उक्त, पन्न २७। खी) 
श्रीविद्यार्णव विशी ९११ 


लि०--इलोक सं ० ५९६, अपूर्ण । 
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तान्त्रिक साहित्य 


श्री विद्यार्थंदी पिका 
विद्यारण्य विरचित । 
उ०--सौन्दयंलहरी की सोभाग्यवद्धिनी टोका में । 


श्रीविद्यालघुपद्धति 
लि०--इलोक सं० ५०७, ४ प्रकाशों में । 
श्रीविद्याविधान 
लि०--इलोक सं० ९, अपूर्ण । 
श्रीविद्याविलास 


लि०--श्वीशङ्कराचायं-शिष्य मगनानन्दनाथ कृत, ७ 


अ दर र रच्य 


—— अं ्बण ९ ०८ २ ७ 


5 0 वि 9 २ प्‌ 5 ५ ५ 


उल्लासों में श्रीविद्या के 


उ 
पासक की दिनचर्या, सुन्दरीपूजा, प्राणायाम, श्रीचक्रपुजा, आवरणपूजा, पारायणक्रेप 


"था पुरश्चरणविधि इसमें वर्णित है । 
श्रीविद्याविशेषपद्धति 
लि०--इलोक सं ० ९४५, अपूर्ण । 
श्रीविद्याविशेषपुजापद्धति 
लि० ->-इलोक सं ० लगभग ५२५, पूर्ण | 
श्रीविद्यासंक्षेपपद्धति 
लि०--इलोक सं० ७५। | 


श्रीविद्योपासनापद्धति 


लि०----इलोक सं० ५१८, पूण | लिपिकाल सवत्‌ १८७५ वि०। 


श्रीसिद्धस्‌क्ति 
- f ८ र 
लि ७---- श्री सिद्ध [म्भवतन्त्राच्तगत, लोक स० ष्‌ ड्‌ ०। 


| 

| शास्त्र + यह श्रेष्ठ 

| शसन को पहले प्रकाशित किया उसी से उद्धत अनुभूताथ यह श्र” 
सायनविधि वणित है। पारद के १८ संस्कार इसमें प्रतिपादि 


श्रीसूक्तपद्धति 


धि लि०-....इलोक सं० २२५। 





--म ० द० ५७४३-४५ 
---र० मं० ४८५७ 


--सं ० वि० २६२४७ 


>--औ० ब० १९ ८८ 


--सं० वि० २५०७४ 


महेशादि सिद्धों ने जिस रस- 
सिद्धसूक्ति है। इसमें 
त हैं। यह १३ पटलों में है। 
--ट्ि० कं० १०१९ (ग) 


--अ० ब० ११७१६ 

















६६२ तान्त्रिक साहित्य 
श्रीसक्तविद्याचन्द्रिका 
लि०--भासुरानन्द ? कृत, श्लोक सं० ५२७। 


श्रीसक्त विधान 


-->अ० ब० १२ ८०० 


लि०--(१) इसमें भाग्योदय के लिए श्रीसूक्त का तान्त्रिक प्रयोग वणित है । श्री" 
सूक्त के प्रत्येक सूक्त से विभिन्न न्यास करन का इसम निर्देश किया गया है। उसके अनन्त 
लक्ष्मी की सूक्त मन्त्रा से पूजा प्रतिपादित है। इसे ही तान्त्रिक भाषा में पुरश्चरण कहते है ! 
__ए० बं० ६५०० ६५०१ 


( २) (क) श्लोक ६० । (ख) इलोक २०० । (ग) श्लोक २५। विद्यारण्पक्त 





पिज सहित । __अ० ब० (क) ५५८४, (ख) ८२३६, (ग) १ १५९ 
श्रीसृकतविधानकारिका 
लि०---श्रीवैद्यनाथ पायगुण्डे कृत । इलोक सं० ७८६ । 
__अ० ब० १ ३७८१ 
श्रीसक्तविधि 
उ 0 ब० ८३४७ 


लि०--श्लोक सं० १५० । 
| श्रतिसारसमुद्धरणप्रकरण पन्ने 
लि०--त्रोटकाचार्य विरचित । इसमें देवी की तान्त्रिक दूजा प्रतिपादित * १३३ 
६५ । न 


इवेतकालीस्तोत्र 
ल्ि०--वाडवानलीयमहातन्त्रान्तर्गत, इसमें वेतकाली-कवचे, श्वेतकाली-सर्दल ८ 
इवेतकाली-स्तवराज तथा इवेतकाली-मातुकास्तोत्र वर्णित है । र 
षट्कम ५२३० 
लि०--वशीकरण मात्र, इलोक सं० २५, अपूण । --सँ० वि० * 
घट्कर्मदीपिका _ त स्तम्भ 
लि०--(१) श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचाय विरिचित । इसमें ते . शिव 
[ लिपि eS 


॥ 


| मोहन, मारण, उच्चाटन आदि षटकर्म वणित हे । यह बगल 84? ६ 
हो चुका है । | 





नम )७ ५ + क कु 
ही... 
ड जज: te ro गास फ पा 
4 4 ह 3 Ee “> किड veoh है हे ० «७ « र, कटे wn, SR का ee ci आ दी 
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(२) ९ उपदेशो में पूर्ण है। इसमें षट्‌ कम देवियों--कत्या देवी, महात्रिपुरसुन्दरो, 
मद्रकाली--को नमस्कार कर आभिचारिक पट्‌ कर्मो के उपाय और विवि कही गयी है। 
__नो० सं०.४।३०९ 

(३) कृष्णानन्द कृत, अपूण । ९ का १९४७ 

(४) (क) श्लोक सं० लगभग ७५, अपूर्ण । (ख) कृष्णानन्द गदा कृत, 
रलोक सं० लगभग ९४०, अपूर्ण । (ग) श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचाय कृत, श्लोक 
पै ९२०, अपूर्णः --सं० विण (क) २४३८४, (ख) २४७३४ (ग) २६३९ 


षट्कसंप्रदीपिका 


श्रीकृष्ण विद्यावागौश भट्राचायं कृत, इलोक सं० १०००, उद्देश त. 
| | ---अ० ब० १०६६२ 


(६) श्रीकृष्ण विद्यावागीश कृत (नवमोद्देशान्त) । पूणं । 


--बं० प० ३६२ 

षट्कमंप्रयोग i 

लि०-- गक सं० ५०, अपूर्ण । --अ० ब० ७२० 
कल त्रि में), देवीजी की 


(२) कालरात्रिकल्पान्तगंत । इसमें, विशेष रात्रि में (काल रा त 

तक पूजा के सम्बन्ध में निदेश प्रतिपादित है। --बी० क० १२७० 
(३) इलोक संछ २२, पूर्ण ।। | __सं० वि० २४६४७ 

| षटकर्मेलक्षण 

लि०--(१) इसमेँ शान्तिक, वशीकरण, स्तंभन, 
इन तान्त्रिक कर्मो के लक्षण, इनके देवता, आवश्यक द्रव्य, स्था 
वेषय वणित हँ । 

(२) इलोक सं० २८, अपूण । 

षट्क्मविधि ` 

लि०--( १) कुलाणंवान्तगत, इसमें कुल ३० शलोक हैं। 
पारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर्मो --की विधि वर्णित है 
१६ वां पटल है । 


घच में उ 1 छपणान्तगत | 
(२ ) पन्ना १, मन्त्रमहोद( मे उक्त धट्कर्मेनि __सं० वि० २५८६५ 


विद्वेषण, उच्चाटन और मारण 
न, काल, प्रयोगविधि आदि 
__नो० सं० ३।३१४ 
--सं० वि० २४१६२ 


तन्त्र के छह कलूष कर्मो-- 
। यह ग्रन्थ कुलाणेव का 
-र्‍ए० ब० ५९१४ 
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षट्कर्मोललास 
लि०--( १) ब्रह्मानन्द-शिष्य पुर्णानन्द परमहंस कृत । यह ९२ उल्लासों में पूर्ण है । 
कर्मो के विषय 


इसमें विद्रेपण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, मारण तथा मोहन, इन पद्‌ 
। माळा का नियम, कुण्डनिणेय, नायिकाः 


में तिथि, नक्षत्र तथा आसनों का नियम उकत है 
की पृथक्‌-पृथक्‌ दक्षिणा ये विषय 


सिद्धि, वीरसाधना, शान्तिविधान और पट्कियाओं 
मी इसमें वणित हे --नो० सं० ४1२०८ 
षटक्रम 
लि०--(१) उड्डीशमतान्तगं त । इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, 
स्तम्भन, अग्निस्ते भ’ 


तन्त्रिक क्रर कर्म ही नहीं कहे गये है, जल 
धकार, 'राज्यकरणयोग, स्त्रीयोगमाला आ 


है । -ाने० दर २।३६० (६ 


स्तम्भन, संमोहन यें छह 
दि विविध 


पादप्रचार, केशरञ्जन, रसायनाधिका 

विषय वर्णित हैं। यह छूगभग दो दर्जन पटलों में पूर्ण 
षटचक्रक्रमदीपिका 

तर्कवागीश कृत 


लि०--श्रीतन्त्रचिन्तामणि के अन्तर्गत, पूर्णानन्द कृत नन्दराम 
बं ०१० ३ ६ २ 


टीका सहित, पूर्ण । प्न 
षटचक्रटीका (१) 
०७ गने > | ज्ञात 
न्थ की व्याख्या ह 


लि०--(१) श्रीशद्धूर कृत 1 यह षटूचक्र नामक तरत 
होता है कि यह षट्चक्र पुर्णानन्द विरचित पट्चक्रनिरूपणा से अतिरिक्‍त नहीं है । 
| नो ० साठ १1३८६ 
८९ 
(२) श्लोक सं० छगभग ३०, अपूर्ण । _-सं० विं० 
षट्चक्रदीपिकाटीका (२) 
(१) | __नो० सँ० १ 
है न 
सिद्धान्त कृत टीका है। इसकी 


(२) पूर्णानन्द विरचित षट्चक्र पर यह रामनाथ 
बटचक्रदीपिका है। यह कौलोपासना से सम्बद्ध तन्त्रग्रन्थ है । १३० 
ह, __रा० ला० २ 


षट्चक्रदीपिका 
४७०; पूर्ण १... | 
०, प. 22 २६० ०७ 


न्न कन 


लि०--रत्नेश्वर तर्कवागीश कृत । इलोक सं० लगभग 
स० 











भुसा 


तान्त्रिक सांहित्य ६६५ 


षट्चक्रनिरूपण (१) 

कन १) पूर्णानन्द विरचित। द्र श्रीतत्त्वचिन्तामणि का एक अंश । ये श्रीतत्त्व- 
>, भारम्भिक छ्ह क हे । किसी-किसी ने इसे ब्रह्मानन्द गिरि विरचित 
या इस पर दो टीकाएं है--(१) चक्रदीपिका, रामवल्लभ (नाथ?) कृत, (२) 
हे मदी पिनी, श्रीनन्दराम कृत | यह ग्रन्थ किस ग्रन्थ का अंश है और इसका 

कौन निर्माता है इस विषय में बहुत वैमत्य दिखायी देता है। 
| __ए० बं० ६३५६ से ६३६० 
(२) इस पर रामवल्लभ (रामदुळभ ? ) कृत टीका है। --नो० सं० १।३८१ 
(३) पूर्णानन्द कृत, श्लोक सं० लगभग १२०, अपूर्ण। --सं० वि० २५७६ र्‌ 
[यह्‌ कालीचरण, शङ्कर और विश्वनाथ विरचित टीकाओं के साथ प्रकाशित हो चुका है] 


षट्चक्रनिरूपण (२) 
लि०-कैवल्यक लिका तन्त्रान्तगंत, इलोक सं० लगभग ६००, अपुर्ण । 
--सं० वि० २६३३५ 
षट्‌ चक्रनिणय 
विष्ट, संमिलित श्लोक सं० 


लि०--योनिमुद्रा तथा अभिलाषाष्टक के साथ संनि 
| --सं० वि० २५०२८ 


र 
भग ६५, पूणं । न 
षटचक्रनिलय 
लि __३० का० २४४ (१८७५-७६ ई०) 


षटचक्रप्रकाश 
त्रं प° १ २२ 


लि०--(१) पूर्णानन्द कृत, पूणं । 
< els पाठ वि० २ ५५५४ 


(२) इलोक सं० लगभग १६०, पूण 
षटचक्रप्रपञ्च 
लि०---रुद्रयामलान्तगंत, पूर्ण । 
(111 घट्चक्रप्रभेद 
लि ०--पूर्णानन्द विरचित, इसमें मूलाधारादि घट्चक्रों के विवरण के साथ तन्त्रा 
र पट्चक्रादि के क्रम से निःसृत परमानन्द का निरूपण है। __.रा० ला० २२७ 


---ब०्प० १२ १२ 
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षटचक्रभेदटिप्पणी 

लि०--गोडभमिनिवासी श्रीशङ्कराचाय कृत। इसम शारी रस्थित मलाधारादि 

षट चक्र, उनके अधिष्ठाता देवता आदि का निरूपण करन वाले घटचक्रप्रभेद ग्रन्थ का 
थं विशद किया गया है। इलोकसं० ३३०॥ इस ग्रन्थक कर्ता श्री शङ्कराचाय 


विविध तन्त्र ग्रन्थ रचे हँ । __रा० ला० ४२८ 
षटचक्रविचार 
लि०--इलोक सं० लगभग १७५, अकथहचक्र आदि में और अकडमच? अन्त मे 
है | पूण | __सं० वि 5 २५५ ३० 
षटचक्रविधि 
लि७--(क) अर्घ्वाम्नायान्तगत; श्लोक सं० लगभग ६५, प्रण । (ख) वीराच १ 
न ५ N 
संमत पूजाविधि के साथ, पूण । -_सं० बि० (क) २४९९८ (ख़) २६२५ 
षट्चक्रविवरण (१) 
लि०-- (१) पूर्णानन्द विरचित। (क) पूर्ण, (ख) अपूर्ण । | 
--बं० प० ( ) १३११ ( ) ११ 
र्स० 
(२) (क) पूर्णानन्द कृत, इलोक सं० लगभग १४० पूणं । (ख) इली ३६ 
१४०, पूर्णं । (ग) इलोक सं० १२०, अपूण । (घ) पुणानन्द कृत इलोक सं ० लगभग 
पूर्णं । (ङ) दीपिका टोका सहित, श्लोक सं० लगभग ८००, अपूण। 1: 
॥ 1 } 
__सं० वि० (क) २४४४२, (ख) २४४५७, (ग) २४८१७ (घ) ^ ३ 
(ड) २५९ 
षट्चक्रविवरण (२) a 
लि०--रुद्रया मलान्तर्गत, इलोक सं० लगभग ७५, पूर्ण । --सं० वि? 
षटचक्रविवतिटोका वर्य 
विश्वनाथ स्ट. 
लि०--नारायण भट्टाचाय-पौत्र, वामदेव भद्टाचाये-पुत्र श्री है। इसमे शर 
। इ 


कृत, इलोक सं० ४६८। यह षटचक्रविवति नामक ग्रन्थ की टीका i ४२% 
_--रा० 
स्थित स्वाधिष्ठान आदि षट्चक्रो के विवरण आदि ह । र 
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षटचक्रविवेचन 
लि०--इसमें षट्चक्रों का विवेचन है 
अथाधारं गुदे चक्र स्वाधिष्ठानं तु शेफसि । 
मणिपूरं तथा नाभौ हृदि चक्रमनाहतम्‌ । 


कण्ठे विशुद्धिचक्र च आज्ञाचक्र तु मस्तके । इत्यादि । 
--ए० बं० ६६२२३ 





षड़धातुसमीक्षा 


उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
षटपद्यमाला 
ञे El ER भट्टाचाय कृत । इसमें १०८ श 
, स्थान और वर्ण आदि का वर्णन किया गया हैं। 


र्दूलविक्री डित छन्दो से नाडियों 


शी ०स० १1३ ८७ 


षट्शतीमत 
उ०--ललिताचंनचन्द्रिका में । 
षटशाम्भवरहस्य | 
लि 9 ---इलोक सं० लगभग २ २ १ ०, पूण | ष 0 वि ७ २४ ९७ ८ 
षट्‌साहस्रिका 
लि०--कुलालिकाम्नायान्तगंत । a ० (य ़ 
उ०--शतरत्नसंग्रह में । | 
षडक्षरनिणय | 
लि०-_इसमें शिव के षडक्षर मन्त्र का विनिर्णय किया गया है। इलोक सं० ५५ | 
न ० के० ९७२ ( is] ) 
बडन्वयमहारत्व 
उ० ~--पुरश्चर्यार्णव, प्राणतोषिणी, ताराभक्तिसुधाणंव तथा शारदातिलक-टीका 


ेषबमट्टी में। 





घडाम्नाय : 


ख) इलोक सं० ३२०० । ` 


लि ॥ | 
०--- (क) इलोक सं ० ३०० | ( 
१ __अ० ब० (क) १०७१२, (ख) १३६५६ 





= RR 
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षडाम्नायमञ्जरी 
लि ० ---इलोक स० १५०० । ---अ०्ब० १०० 
षडाम्नायवणन 
लि०--दलोक सं ० लगभग ५०, अपूण । 
न्न्य 0 वि ०९ न २ ७, ६ 
षड्दशन 

लि०--इलोक सं० १०, इसमें गरुपादुकाष्टक भी धंरूग्न है । 
---अ०्ब० "५५७ ६० ( ग ) 
षड्योगिनी ) 

लि०--दलोक सं ० १०॥ लिपिकाल १८४० वबि०,. ++औ० ब० ५४ ० 
षड्विद्यागमसांख्यायनतन्त्र ` दिविध 
लि०--( १) इलोक सं० १००० । यह्‌ तन्त्र २६ पटलों में पूर्ण है । इसम 
तनत्र-क्रियाएँ प्रतिपादित हैं। उनकी सिद्धि में उपयोगी मन्त्र भी वणित है । 


__द्ि० कै० १०९ 

(२) इसमें ३२ पटल हू । --तै० म० > १४7 
षष्ठोविद्याप्रशंसा एक 

लि०--रुद्रयामलान्तगत । रुद्रयामल १२५०६० इलोकात्मक है । यह उसका याम्‌ 
अंश १२ पटलों में पूणं है, ऐसा पुष्पिका से ज्ञात होता है। 'पष्ठीविद्याप्र क के 


क. मी ३ >. षट्‌ 
' उत्तरषट्कं समाप्तम्‌” लिखा है, तथा 'इति षष्ठ: पटल: ' भी लिखा है। प 


छह पटल--उत्तर षट्क के छह पटल =१२ पटल । डी) 
__ने० द०२ ।३६९ ( 
बाड्गुण्यविचार (षाड्गुण्यविवेक दु 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
षोडशनित्यातन्त्र 0० बै ५८१४ 
न“ “000 


लि०--(१) देखिए, तन्त्रराजतन्त्र । लयाय 0 


नी है गं म € है नग अं 
(२) गणेश-शिव संवादरूप। यह ३६ अध्याय में पर्ण हैं। प्रत्ये डोक 


४००० 


इलोक हैं । कुल श्लोक ३६०० हँ । कुछ लोगों के मतानुसार इसमें 











६ fn हे--१. नित्यातन्त्र ०, २. ललिता के के, कामेश्वरी० , ४. भगमालितनी ०, ॥ | 
लन्ना०, ६. भेरुण्डा०, ७. वस्त्रशवरी०, ८ द्ती०, ९. त्वरिता०, | 

कुलसुन्दरी ०, ११. नित्यानित्याऽ, १२. तीलपताका०, १३. विजया०, १४ चित्रा ०, 

१५. कुस्कुल्ला०, १६. वाराही ० । कालीकादि कही जाती है, क्योंकि उसका नाम का 


से आर १ ग > [a कक च). + 
भ होता है, इसलिए काली विषयक तन्त्रकादि कहे जात है । 
ने ० द० २२६३ ॥। 


| 
| 
| 
तान्त्रिक साहित्य ६६९ | 
| 
| 
| 


(३) श्लोक सं० लगभग ५००, अपूण । 
__सं० वि० २५९६ | ¦| 
घोडशनित्यातन्त्रव्यास्या (मनोरमा ) | || 
` वजया सिह राज प्रकाश सुभगानन्दनाथ विरचित । इलोकसं ० १००००, | 
केष इस ग्रन्थ की पूरी श्लोक सं० १९९५९ बतलायी गयी है । काश्मीर राजुर श्री 
उन्होंने कदाचित्‌ रामसेतु के दशनों के निमित्त दक्षिण देश में गये । वहाँ र हुए मार्ग में 
नसिहराज पर अनुग्रह किया । नुसिह राजन उनसे तन्त्र ग्रन्थ पढ़े। वहीं पर सुभगा- 
“4७ ने उक्त कादिमत पर मनोरमा टीका रची, २२ पटलों तक । शेष पटलों की 
॥ उनके शिष्य प्रकाशानन्द देशिक ने उनकी आज्ञा से रची । 
--टि० क०,११६४ 




















शनित्यातन्त्रे कादिमतव्याख्या 
' क्षत-विक्षत । 
_-अ० ब० १३४०२ (क) 


र षोड 
ल०---सुभगानन्दनाथ कृत । इलोक सं० ७०९ 


षोडशनित्यापुजाप्रकार 


लि०-_ लोक मजे ४ | __अ०्ब० १०७७४ 


~= 





षोडशमूलविद्या 
छि०_-इलोक सं० २०। be आढ ब०४९७८० (ग) 
षोडशमूलविद्याच्यास 
| न्या ऽ --महाषोढ़ान्यास के साथ । संमिलित श्लोक स? ९ ५, पूरण । वरणविद्या- 
| पे भी इसमें संनिविष्ट है। _--सं० वि० २५९३ ६ 
| 
| षोडशसंस्का रविधि 
लि०-...तन्त्रचिन्तामणि से गृहीत । श्लोक सं० ७० | --अ०्ब०९६१७ 
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षोडशाणव 
उ०--ताराभक्तिसुधाणव में। 
षोडशार्णासरस्वतीपुरश्चरण 
लि०--इलोक सं० छगभग १००, अपूण । __सं० वि० २६६०९ 
घोडद्ीत्रिपुरसन्दरी पद्धति | 


(ल०---इलोक सं० लगमग २२५, अठूण । 
_--स० वि० २०२ १४ 


घोडशीत्रिपुरसुन्दरी विधान 
लि ० _--दइळोक स० द्‌ 00, अपूण | यं न वि ०२ (१ द्‌ ३७ 
षोडशीपद्धति गे 
लि०--( के ) इलोक स० लगभग ४३० अपूण । (ख ) ठ४लोक स० ल्ग 
८७५, पूण । __सं० बि० (क) (२४३७६, (ख) २९६ 
षोडशोविद्या हैं 
लि० _--इलोक सं० लगभग ४४, पूर्ण | ल वि० २४ 5 
षोढान्यास (१) | 
, नेक स? 
लि०-- ( १ ) रुट्रयामल से गृहीत, ( क ) इलोक सं० ४००। ( ख ) ड्लीर्क 5 
9 
अकळ ---अ० ब० (क) ७१४१ (ख) का 
(२) वामकेश्वरतन्त्रान्तग त । प्रोडशाक्षरी मन्त्र के उपयोगाथ शा 040 
विवरण इसमें दिया गया है । 075 मं० द ०५०१ 
| i. ४९४७ 


(३) इलोक सं० ९४, पूणं । | 
(४) (क) इलोक सं० लगभग ४२३५, लट । (ख) इलोक सं० ६५१” ४६२६ 
“ही छ वि० ( ) २४६११, ( ) 
षोढान्यास (२) 
लि०--(क) इलोकसं० १८, अपूर्ण । (ख) इलोकसं० १ » पण 
॥ --सं० वि० (क) २४७२५ ( ख) ¢ 
षोढासक रन्दस्त वराज 
लि०--डामरेश्वरतन्त्र से संगृहीत, इलोक सं० ६० । 


rs 












५ - 
उ eS CO 
ee - ० वयाचा oA ए कराय है जा "णा सक, 
-- Fr 0 या । 


तान्त्रिक साहित्य ६७१ 
ह संकटासहस्रनामास्यान 
ल०---पद्मपराणान्तर्गत । इसमे प्रत्येक श्‍लोक में देवी के आठ नाम है । 
--ए० ब० ६७३८ 
संकषणसूत्र 
उ०-_स्पन्दप्रदी पिका में । 
संकाषणीयामल 
उ०-_तन्त्रालोक की टीका जयरथी में । 
संकेत चन्द्रोदय 
उ०--तन्त्रसार में । 
संकेततन्त्र 
उ०--पुरश्चर्यार्णव तथा तारारहस्यवृत्ति में | 
संकेतपद्धति 
९ नत | 


उ०--प्रो गिनी हृदयदी पिका, सौभाग्यभास्कर, सेतुबन्ध तथा ललिताचंनचन्द्रिका में 


संकेतयामल 
का --यह मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, 
उपायों का प्रतिपादक है । 
संकोचक्तिया विर 


छि०-_(क) इलोक सं० १६०० अपूण । (ख) इलोक सं० २२०० 
१ __अ०्ब० (क) ६४२९ (ख) ६८२८ 


स्तंभन आदि तान्त्रिक षटकर्मो की 
» _ बी० क० १३२१६ 


संक्षिप्तत॒चार्ध्यपद्धति 
io --भास्करराय कृत, इलोक सं० १५० । 
__अ० ब० ५६८१ 
संक्षिप्तशयामा जापद्धति ) 
< प्रतिपादित है । 


लि "पूर्णानन्द विरचित । इसमें श्यामादेवी क संक्षिप्त पूजा 
वेद्य साधका को बॉट कर 


नतरलेप-चन्दनादि और पष्प शिर पर धारण कर विहार 
शेष स्वं झी ग्रहण कर अपने को देवीरूप जान (भावना द्वार ) 120 क 4२१ 
_वॉ० क० 


फे 
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संक्षिप्तगायत्रीन्यासप्रयोग 
लि०--इसमें अङ्ग, प्रत्यङ्ग आदि में गायत्री के अक्षरों से संक्षिप्त न्यास तर्था गायत्री 


का मानस पुजन आदि प्रतिपादित ह॒ । --रा० ला० ८९% 
संक्षेपदीक्षापद्धति 
लि०--इलोक सं ० २००, अपूर्ण | 
_रठ भण २१४ १ 
संक्षेपपुरश्चरणविधि 
लि०--(१) नितान्ततन्त्रोक्त, शिव-पावती संवादरूप । इसमें १०० इलोक 


~. ~ ० नि रळ. रद गी 
हैं। समय-समय पर करणीय संक्रान्ति-पुरश्चरण आदि एवं तिथि आदि के ॐ ल 
पु क 


का विवरण दिया गया हे । _._रा० ला० 
(२) अपूर्ण | _ब्ं० प° १३०७ 
संक्षेपाचनविधि 
लि०--श्लोक सं ० ५८७, पूर्ण । $०) 
ह डे ० का० ४०३ ( १८८२-८९ 
संक्षपार्चा 


लि०--इसमें सब देवी-देवताओं की संक्षेप में नित्य प्रूजाबिधि निर्दिष्ट है. पक्का 
विद्या की संक्षेप में नित्य पूजाविधि भी उसके लिए निदिष्ट है, जो विस्तारपूर्वक | 


हौ कु हि I नेता दें | 
अनुष्ठान कराने में अक्षम है। अन्यथा श्रीवद्या का संक्षेपाचन अनिष्टकारी हीत - 
| हर्ट नि 210 
संगोपनतन्त्र 
उ०--का लिकासपर्या विधि में । 
संजी वनीविद्या ी अपस्मार 
मन्त्रोद्रार, 


लि०--ईश्वर-वसिष्ठ संवादरूप । इसमें १२ अध्याय हैं । 
हरण, सालम्बयोग, अपूर्व सेवाविधि, होमविधि आदि विषय वणित है । "बने १८ 
दै र ए 0 


‘ra 


संतान 


न मे | 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह क... (१८) रुद्रागमा सें अन्यतम है 














संतानसंहिता 
लि०--शिव-पावंती संवादरूप | यह लिड्भपूजा पर शैवतन्त्र है। अपूर्ण | ७८ वाँ 
पटल खण्डित है। 


आरंभ-- 
ऊँ केलास. . .मध्यमत्ररन्धरं वरारोचितम्‌ । 
यक्षैश्च क्रषिभिः साध्यदेवैभूँतेरनेकशः ।। 
प्रणिपत्य जगन्नाथं देवी वचनमब्रवीत्‌ । 
--ते०म० ११४०८ 
संतानागम | 
यह श्रीकंठी के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 
संपुटितदीक्षाक्रम 
लि०--परानन्दतन्त्र से गृहीत। १४ वाँ, १५ वाँ और १६ वाँ उद्रेक । अ०ब०५६ ९९ 
संप्रोक्षणकुंभाभिषेकविधि 


लि०-_विविध आगमों से संगृहीत । शलोक सं० ७०० । 
---अ०्ब० ६८३ १ 


संमोहनतन्त्र 
यह श्रीकण्ठी के अनसार चतुःष ष्टि (६४) भैरवागमों के अन्तगत है । 
कू ( तन्त्रालोक-टीका ) । 
संसोहनतन्त्र 


हैं--'इति श्रीमदक्षो भ्यः 


लि०-._ पनी सं ष्पिका में लिखा के 
(१) शिव-पार्वती संवादरूप । पुषि >. 


मट 1] नभ्यमहं 
ह ग्रतारासंवादे ।' इसके अनसार ( अक्षोभ्यमहोग्रतारा es ) परिमाणे 
पूर्ण ३ क चे खण्ड 
७ रण है । इसकी इलोक सं.या १७०० कही गयी हैँ। यह बि ० प्रकार की 
९। इसके औ > जया इससे ज्ञात होता हैं। इसका विषय ४० 
आर भी खण्ड ह, एसा इससे ज्ञात ह 


पे में कर उनसे दुष्ट न नाश 
रत, ब्रह्मराक्षस आदि जातियों को तान्त्रिक मन्त्रों से वश में कार उनसे दुष्ट का तिस 
प __३०द्‌०२।३१२ (क) 


i षोडश 
€ न ८०० | 
(२) शिव-पार्वती संवादरूप । पुष्पिका पुर्ववत्‌ । हलोक स० १८ 
र रमा आदि--महीाकाल” 


ऐहाविद्या-.-काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुन्दरी, वगला, 
yo 


तान्त्रिक साहित्य ॒ ६७३ 
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मत में ५१ कही गयी हैं। इसमें पीठ तथा वाणी के मद से और लिपि तथा भाषा के 
भेद से शांभवों के विशति (बीस )प्रकार का विद्या और पीठों का निर्णय, पुण्यनिर्णय, | 
गौडादि देशों के भद से तन्त्र आदि का भेदनिरूपण, १० म हाविद्यानिरूपण, ग्रन्त्रभद 
आदि का निरूपण--थ विषय वणित ह॑ । __नो०सं० १1४?" | 


ह$ "7 (३) इलोक सं० ४००। यह प्रति अपूर्ण हे। इसमें केवल उत्तर तन्त्र का ही अदण | 
वर्णन है । इसमें कुलकुण्डलिनी देवी के प्रातः कृत्य, पोढासर। सर्वतोभद्र, कवच आ | 
र ळा० ३७ १ 


प्रतिपादित हं 
उ०---मन्त्रमहाणव, प्राणतोषिणी, आगमतत्त्वविलास तथा तन्त्रसार म । 


संवित्कल्प त 
(ल०---पार्वती-लशिव संवादरूप। इसमे माग या गाज की उत्पत्ति औरता ५ 
उपयोग वर्णित है । _ए०्बं० ६०% 
संवितप्रकाश 
त मजे री” 
उ०---स्पन्दप्रदीपिका, विज्ञानमेरव टीका (क्षेमराज कृत ) तथा महाथ 
परिमल में । 
| संविदुहलास 
गोरक्ष अथवा महेश्वरानन्द कृत । 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमल मैं । / 
| संविन्मन्त्र हि 4 
लि०--इ्लोक सं० ४०। __अ० ब० ^ 
संविन्माहात्म्य | 
(त्रिपुरासिद्धान्त का १५ वा करत ) नवि 


ङ्ज 
कारण कैंट प्रकार 


लि०--शिव-पावंती संवादरूप । ब्रह्माज्ञानश्रद होने के व 
गई शास्त्र । और 
ज्ञात 


कहलाता है । संवित के सदश न कोई धर्म है, न कोई तप और न क 

उसमें कलञ्ज-भक्षण को महिमा प्रतिपादित है। साथ ही कौलिक पुरुष, ४2 ५७४७ 
छि 

भगवती तथा शिव को उत्कृष्टता कही गयी है । म 

| 5 य १ 

. लि०--एलोक सं० १७, अत्ृण । ला हौ 





























तान्त्रिक साहित्य ६७५ 


संवित्सेविनी मन्त्र 
लि० -रुद्रयामल से गृहीत । झलोक सं० २५ । 
--अ० ब० ८३३४ 
संवित्स्तोत्र 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में। 
संविदाशोधन 


लि०--इलोक सं० २४। नित्यहोम भी इसमें संनिविष्ट है । पूणं । 


ऽ वि० २४७४४ ७ 


संविदाशोधनविधि 
शलोक विन (क) समयातन्त्रान्तर्गत । समयामाहात्म्य के साथ संनिविष्ट । संमिलित 
। ` > ° ० 
केस० लगभग २१, अपूर्ण । (ख)श्लोक सं० लगभग २५, पण | (ग) इलोक सं० 


छेगभग १८, अपूण | 
__प० वि० (क) २५०३६, (ख) २५७५३, (ग) २६०९७ 
संविन्मन्त्र 
लि०-_इलोक सं ० लगभग ४५, पूर्ण । 
संहारस्‌ष्टिश्रीचक्रत्यास 
लि०-_इसमें वामकेश्वरतन्त्र रद्रयामल-मतके अनुसार संहार, सृष्टि ओर स्थिति 


रूप पैर >. र 
पसे श्रीविद्या मन्त्र के ऋषि आदि, करन्यास और षड न्यास प्रतिपादित हे । शग, 
_--म० द० ५७४८, ५७४९ 


--सं० वि० २४२७४ 


सकलजननोस्तव 


लि ०---इलोक सं० ३२४ । | 
__३० का० १९ (१८८२४8९) 


सकलागमसंग्रह 


लि० --इसमें आकरंणादि प्रयोग वणित हे । ' | 
ते ० म० ३६ ४३, ११ ४२६ 


सकलागमसारसंग्रह 


हि _ अ० ब० ७९७१ 
ले ०-...इलोक स० १६०० । ५ 





Snes RSS मर 
र के 1 “त्वा नल मद न्भ 
Ee १२०० PNB कय गतल SN ad TTT mpd nn >>> आ 
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सज्जनतरक्धिणी 
प्रकरण पर टीका हे । 


लि०--रचयिता रामवल्छम शर्मा । यह पूर्णानन्द कृत १ ट्चक्र प्र 
इलोक सं० ५७० । __.रा० ला० २९२० 


सत्कायसिद्धि 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
ससकस्त्नाकर 


लि०---श्री कालरात्रिपद्धति, कृष्णपुत्र अद्टयानन्दनाय विरचित । इसमें काळा 
& की पूजा का विधान वणित ह । __बौ०कै० १२९ 


सत्त्वादिग्णनिर्णय 


लि०--परमानन्दतन्त्रान्तगंत । इलोक सं ० लगभग २६, अपूण । 
तण वि० २४४ द 


सदाशिवकवच 
लि०---ख्द्रयामलान्तगत । पूर्ण । __बं०प०८७ २ 
सदाशिवनित्याचनपद्धति 
१ ट्र 
लि ० --इलोक स० ६००। ~ अग ब० ८४ 
सद्यःसिद्धिप्रदहदय , (क) 
लि०--श्लोक सं० ७०। अश्मक 
खा (क) 
लि णा ( १ ) इलोक स० १५०००। छ ब० ५ ८ १: नं है । 
| 


(२) सनत्कुमार-पुलस्त्य संवादरूप । इलोक सं० ५०४ । यह १९ त बर्यर्वि 
१ म में विष्णुमन्त्र, २, ३ य और ४ थं में श्रीकृण्ण-पूजा आदि, ५ म में री तिर्य 
दव्य मन्त्रों का निरूपण, ६ष्ठ में गोपालमन्त्र, ७ म में गोपाल-प जा, ८ में होमा रबि 
९ ममें त्रैलोक्य-मङ्गल कवच, १० म में प्रश्चरणविधि और १९ श अ 
वर्णित है ! है (गर्ता 
(३) शिव प्रोक्त । पूर्ण । 








rs 
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तान्त्रिक साहित्य ६७७ 


इलोक सं० लगभग ११५, अपूर्ण । (ख) श्लोक सं० २४०, 
सं० वि० (क) २५२५६, (ख) २६३२५ 


(४) (क) 
पटल १-८ तक । अपूणं । 
उ०--मन्त्रमहार्णव, तन्त्रसार तथा आगमकत्पलता में। 
सनत्कुमारसंहिता 
| लि०--(१) सनत्कुमा र-पुळस्त्य संवादरूप। ११ पटलों में पूर्ण यह्‌ वेष्णवतन्त्र है । 
भेमेवतः सनत्कुमारतन्त्र इसी का नामान्तर है । 





--एए० बऽ ६०३१ 
(२) (क) इलोक सं० ९००। (ख) श्लोक सं० ४१७६। 
--अ० ब० (क) ६६३९, (ख) ६६५४ (घ) 
ह (३) केवल ३६ वाँ पटल मात्र। मन्तव्य इसका ३६ वाँ पटल होना विचारणीय 
' क्योंकि अन्य लोगों ने इसके' १ १ पटलों में पूर्ण होने का उल्लेख किया है। 
० प० २०६ 
उ०--सौन्दर्यलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में । 
सनत्कुमारीय 
उ०--तन्त्रसार, पुरङ्चर्याणव तथा ताराभक्तिसुधाणेव में। 
सन्तानकामेश्वरीगोप्यविधान 
इसमें विधान महाराष्ट्र भाषा में हैं । 


लि ° --इ्लोक स० लगभग ७०, पूर्ण | 
--सं ० वि० २५६५ 


' मन्त्र आदि देवभाषा में ह । 
सन्तानगोपालमन्त्रविधि 

ि०-- (क) इलोक सं० २०। (ख) शलोक सं० ४०० । 

_-अ० ब० (क) १३८०४, (ख) १०९०६ 

सन्ध्याविधिरत्नप्रदोप 


लि० "ण्आशाधर कृत। इलोकसं० ५०० । चौथा और पांचवां किरण नहीं है! 
। | ----अ० ब० ९७२१ 


सन्ध्याप्रयोग 


| ४ ( 
१ 3०-..इसमें श्रुति और तन्त्र सम्मत त्रैकालिक संध्यावि वणित है। इलीक स 
, i र __रा०्ला० ४२५७ 
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सपर्याक्रमकल्पवल्ली 
लि०--(१) (क) श्रीनिवास कृत । शलाक सं० १००० 
सं० ४५० । केवल ५ वाँ स्तवक । _ अ० ब० (क) ७९८७, ( 
(२) श्री श्रीनिवास द्राविड कृत। ` श्रीदेशिकेन्द्रं शिरसा प्रणम्थ श्रीश्री | 
न प्रजनं प्रवक्ष्य ॥ 


। (ख) ठ्लोक 
ख) ८२ १ 


विडोदमवो नु के ५ इसमें 
द्रविडोदमवो5हम्‌ । श्रीमत्सपयोक्रमकल्पवल्या श्रीच ० 


श्रीचण्डिका देवी की पूजा का क्रम प्रतिपादित है। यह ५ स्तवकों में पूर्ण है। 
| ( --- ० द्‌ ७0 ५७५० 


सपर्याचिन्तार्माण 
लि 0 ----इळोक राळ ६६७७. पूण | 
सपर्यासार 


लि०--काशीनाथ भद्ठाचार्य कृत। इलोक सं० छूगभग १६१९८, अपूण | | 
HN ० वि० २५% 


नकि छ वि० २ ४९७० 


सप्तपारायणविषय 


लि०--(१) उत्तरज्ञानार्णव से गृहीत । इ्लोक स० १८१ । / 
___अ० ब० ५६ 


त्यापारायण 
(२) नाथपारायण, घटिकापारायण, तत्त्वपारायण, नित्यापारार्श ! 
नौ गुरु, झा 


पारायण, नामपारायण, अङ्गपारायण के साथ प्रे ७ पारायण हैं । 
आविर्भाव, तत्त्व, देवी मन्त, शक्ति के नाम और सहायक मरत इन सातों की या , 
इसमें प्रतिपादित हैं । | ७ कद 
सर्प्तावशतिरहस्यमन्त्र (ब) 
लि०--इलोक सं० १६०। 


सप्तशतिकाविधान 


लि०--ताराभक्तितरङ््रिणीस्थ। श्लोक सं० लग 


_-अ० ब० ५2 ६१ 


> 


भग १७८१ पूर्ण ७ 
1 Ie वि० २५२४ 


ed 


सप्तशतीकल्प आदि 
लि०--(१) माक ण्डेयपुराण से गृहीत । इलोक सं० ३०० । | | 
(२) इलोक सं० ३६४, पूर्ण । ““लिपिकाल १८९२ वि०। ह. विः Ro 


et लै 


अत त” 


& 
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सप्तशतीकवर्चाववरण 
लि०--रङ्गभट्ट-पुत्र नीलकण्ठमट्ट कृत । --र० मं० ४९२८ (क) 
सप्तशती चण्डीस्तोत्रव्याख्यान म॑ चण्डीस्तोत्रप्रयोगविधि 


लि --शिवभट्ट-पुत्र नागोजी भट्ट कृत | ह्लोक स ० ५९२, पुर्ण । 
--र० मं० ४९२६ 


सप्तशतीचण्डी प्रयोग व्याख्यान में चण्डीस्तोत्रविधि 


लि० -“शिवभट्ट पुत्र नागोजीभट्ट । इलोक सं० ९२५, पुर्ण । 
—— र मं७ ४९४५ 


सप्तशतीजपाथन्यासध्यान 
लि०--श्लोक सं० १५। __डे० का० ३६३ (१८७९-८० ई०) 
सप्तडातीदीपदानविधि | 
लि० >-ताराभक्तितरज़्िणी से गृहीत । इलोक सं० १७०। ~अ ब० ३१०१ 
सप्तशतीध्यान 


लि०__इलोक सं० १३६०। --अ० ब० १३७२ १ 


र सप्तशतीपुजा 
स०-- श्लोक स० ७० । >> 8 ब० १ १७३४ 
सप्तशतीप्रयोग 
३ ल (क) इलोक सं० २०० । (ख) विमलानन्दनाथ कृत । इलोक सं० 
| ७० | रा ब० (क) २०२४, (ख) ५६५४ 


सप्तशती प्र योगविधि 
लि० क्‍क्‍ण्ट्लोक सं» लगभग ५५, पूर्ण | __सं० वि० २५१२२ 
सप्तशतीपाठादि विधि 


। gree ०३५०६ 
लि०-...इलोक सं० १००। 02८0 { 
सप्तशतीमन्त्रप्रयोग | 
हि र 1 4 . ४२ ७ ८ 
लि० ---कात्यायनीतन्त्रोक्त, श्‍लोक स० २५, पुण । 001 




























